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श्रस्तावना ! 


परिय प्क १ वीप सूरो म प्रतिमा की सूचना माते 
तिमा छचीसौ मे द्शोईं थी उष पर स्थानकवापी साघु सतोक 
न्दी तथा ८ ए, पी. ? जेन रष्करवाे ने जपन घनादी 
रणति मतुसार इयुक्तियां रुगाङ़ विचारे भद्रक जीवेको दी 
सकार छे पात्र बनाने कां प्रयत्न कया है इतना दी नहा बि 
भेरेप्रमी दथा ष्ठे जौरं मनाभे वचने सेगार्ल्यो की 
गार ी टै परनयु पिचारने का विषय सो यष्ट दे रि भी तीरम 
करो शुमधरो तथा पूवे भावाय्यो के वचन का मी तिरर कर 
दिमासोभेरेको गाया देने में भादरं दीक्षया, केन 
विद्वान्‌ स्वके ठेख को पगे तो मवदय कटेगे क यट कतप्नी 
दयामार्धयो शा द्या क सूचक रै, मेरे ज्यादा मिवेचन करने षी 
भनस्यकता नहो हे सपुकापमेक्षमाक्टेका दीटैः हसी 
मे हन नादानें कौ बारा पर स्यार न रटे केषड उपार 
शृ्िपेदी हस वुस्ठ्क को प्रारम्म करता हुं 1 

स्तक किसने का भगोजग अरिमा छतीती मे रिस टु 
आकर दे आशम अनुसार है स्थापि भापुनिकः समव मे सम्यक 





[२] 


चाने शल्य पु्पो ने स्वकपौक कसित्त सनेक विडय उटये ह 
उनके स्यि ३२ सूत्र का गृ सूत्राथ से जच्छी तरह समाषान क 
साथर्मे "ए. पी. ` ञन की ऊुटुक्तिर्योःका खण्डन स्पष्ट बका 
विया है साने न माने स्तया उन्दी के-जस्तु । 

. तत्त रसिक तत्त्व सोली पुरुषों सै निवेदन दै कि उपर 
र्ति महाश्चय का ञेख जर दमारा' ठे आदि से जन्त च की 
समारोचना करे ताकि सत्या-सत्य का नणय दोनवे, यद्‌- 

। { बदिः फर वच विचारण च! } - - 

एकत यात जर्‌ मी नावां कि ञव ये रों, तेरेपंिरयो 
सेचौ करतेरैतन्तो हिसा को करण कटके का्यःञ्यम प्रि 
णाम को मुखता मे बत्तलाते है ञतेनदी की मच्छीयों को 
तराव म पोच्छाणा मे एक इन्दर सः पेचेन््री तक मनन्त ^ जीवो 
कीं हिसा होती हैते पिण प्रणाम सुद्धी से धर्म पुन्य मानते ह 
ब जिन प्रतिमाक। वणेन. सवि ,तव तेरेषथेयो के बच्चे बन 
केव्ते है, रिसा २ पुकार ॐ भगवान्‌ की क्ति का निषेव करते 
है प्रिय सच बात यह हे छि स्थानकर्वापी ३२-४५-८४ मागम 
मेँ यह नतलावे कि जिन पर्तिमा . वन्दना पूजने 
आवे तथा अद्वक सायु भावक प्रतिमा चंद पूजक. नाकरि गय 


{र} 


, सोवो किसी सवे दै नही न जाजवक कों पेता अमाण 
अनश्वा ने दिया ! अन ३२ सूत्र मे साघु भक भररिमा- 
बदि पूजी दै पो हम दिखते टैः सजन चुवो से निमेदन करता 
द्‌ि भरे वास मे सत षा भभ्यास नही था फेर स्थानके 
वो परा दीका की पतु उनके अन्दर "रेवा (बब) 
नन्द्‌ रला था (ॐ साप को व्याकरण नहीं पाना इसी हे भरी 
वयाकरण पठने की मादा जप द र इसी से इस्‌ पुरक मँ 
म्व दीष जादि की भूल रद गई हो सो सजन जन कृपाकर 
वारर शे सूचना दग तो उपकार ॐ साथ स्वीकार करूगा 
सी मद मँ सषा भवेग यह दमा धुमः विनती है 

मीरगेका प्रता 
[१] ञ. ण्णेकी (मारवाद ) ` 
जीला जोधपुर, ¢ 
मैन प्शाला. 
[२] जेन खभा-तीवसी [भाराद्‌] ॥ 
` {1 नोसीयावीयै (पाड ] , 
€ जडा भोपुर. १, ५५ 
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सरन्‌ 
अथ भ्रीं गयवर बविखस | 


अधत्त 
बत्तीस सूत्र में मृतिं सिद्ध 





यारे पाठको परषिमा-छ्तीसी मे कटे हुये सूत्रा से भतिमा 
सिद्धि करके बतखाते टै एकचित्त ध्यान देकर पडे । 
आदिमद्नर पंच अक्षर 
दोहा 
अरिदन्त लिद्धने आयरिय, उव्नाया अणगार। 
च चपरमेष्टी एहमे, वन्छं वारभ्वार ॥ ११ 


अ्थ-पच पसमष्टीको नमस्कार करके स्तवन प्रारम्भ 
करता हू | 


चार निक्षेपा जिनत्तणा, सूत्रा मेँ उन्दनीक । 
भोरा मेद्‌ जाणे नही, जिन आगम प्रत्यनीक ९॥ 


२) 


अर्थ-पूतर म भगवान्‌ का चार निक्षेपा यन्‌ नांमाजिणा 
जिणनांस | दखवणतिणा पुण जिर्णदपडिम।(ड दच्वजिणाजिणा- 
जिबा, भावजिणासमवर्णथा | १ 


श्री वीर प्रभू का चार्‌ निभरेपा बन्दनीक हे । 
(९) वीर प्रभुकानाम खना सो नाम निक्षेपा बन्दनीक सत्र 
जैनी मानते है ज्यादा षिकेखन करने छी आवश्यकता सदी 
(२) वीर प्रमु की तिमा स्थापना निक्षिप वन्दनीकृ हें 
इसीको आधुनिक सम्रय म नामधारी जैनी # नर्द मानते परन्तु 
अपने रुरुगुरणी दी भरतिमाः शसमाधीः पगला फोट को 
मानते ई जेसे-मारवाड(गीगाम)स्थानकवासी साधू दखचदजी की 
पत्थर की प्रतिमा ह ठधियाना मं मोतीरामजी साधू की समाधी 
भ्ंबाटा मे खालचंदजी की समाधी ओर स्थानकवासी साधू 
सायन का संख्याबन्द फोट मौजूद है उन्दी की तो भक्ति- 
भाव उत्सादपूर्वक करते हँ जिसकी गति का भी निश्चय नही 
है ओर श्रीं पस्मेधर निश्चय मोक्ष पधार उन्दी की स्थापना 
की भक्ति करने म दिचकते ह अदो आच्वर्यर्‌ बजेररेतेभी 
कह देते द क यद्‌ प्यर हे अजीव इसकी भक्तिमे स्या 
द स्मानक्वसी। 
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सवेया ॥ 

मतिमा छचीसीं रची, वीस सनको साख 1 

जैसे गण घर भाषिया, सा दिय मेदाख ॥ ११ 
टया खंहन ते हनो, नक्र निरूपण नाम 1 
दुजो ए. षी ' नेकियो, जिन अङ्गा वीरूदी काम ॥२॥ 
गछ भाषी गाटीयां, नदीं न्याय खवटेक्ष } 

कलो फायो जैनमे, जाने कोरट केस! ३ ॥ 
दोनों पर दया करी, विटास वणयो स्तार्‌। 
प्नपात दरी की, वचि नर ओर्‌ नार॥४॥ 
छ्पतो, लिखतो देखतो, अद्धि रदी दो कोय 
म्यूनाधिङ परमाद तते, मिच्मी दुक्खं मोय ॥ ५.॥ 
उगर्णीसे वहते, माघ मास सुधिजान । 
तीपी तीथी तीजक्री, आदितवार्‌ व्याख्यान ॥ ६ ॥ 
चमे दी्ीकर शरक, तीय ओसीया जान । 
गयवरचन्द सर्णोखियो, पाम्या जन्म परमाण ॥ ७ | 
इति सुनि श्रीगयवरचंदेजी विस्वीत 
गयतव विन्यास समपूरणय्‌ 


"नटय 


{४ | 

जव श्वी भगवान्‌ #समोसरण में एक दिला सन्मुख विराजते 
दे ओर तीन दिशा मे भगवात्‌ की सरन स्थापन करी जाती 
ह ओर दिया मरवान्‌ की वाभी श्रवण करे वे जपने 
मन मेँ सर्वं परखदा जाणे की भगवान्‌ दनरे द्द सन्युख विराजे 
है प्रिय यद वात सव जनी जानते द कदाचित्‌ अपप यद्‌ कदोगे 
क इसी मे वंदुने का अधिकार नहीं दै तो सुनो ८ सूत्र उवाद 
मे फेसा पाठ खासा हँ यत्‌ (अप्येगहया वेद णवरतीयाए्‌ अप्ये 
मरेया एयणाभतीयए ) इसी से सिद्ध हुजा कि स्थापना निक्षेपो 
वंदनीक ह ओर सनो पांडवचरित्रमे द्रोणाचार्यं की स्थापना 
करलेञ्यो (मी) अजन वरावर विद्या दास्ट क्रीड प्रिय इख 
चात को स्वमत परमत सव जानते है फिर इत्तसे ज्य्रादा 

प्रमाण स्या चाहिये | 
(३) वीरप्रञ्ुका अतीत अनागत सो द्रव्य निक्षेपा 
-चेदनीक इसी नें पेद्तर यह समद्यना चाहिये कि द्रव्य निक्षेपा 
किसको कहते इ वतमान वसु अतीत अनागतक्राछ म रूपांतर 
उसको रव्य निक्रपा कते दं जसं श्रीवीरप्रमु के अतीत 
काटे वीर्थकरपणे चा † निन्धय द्धे गया उसी दिनसे खमस 


= माथा १२ कार्थं देखो. ¶ भरत महाराज सरावकचछ्तौ मरी 
न्वायनि कंदणाक्री ते द्रव्य तीथं कर्‌ जणके। 


०५५ ~ 


{१५} 


१२ गुण उणे तक द्रव्य तीर्थकर है आर अनागतका निर्नीण 
हुवा पीके मीः द्रव्य तीर्थकर दै यसव जेनियो फो 
चन्द्नीक है । ~ 

(४) भा निषा वीर भभु ३४ अतिशय तीस वाणी 
जष्टप्रतिहार ये सव्र जैनि्या को वदनीक ह इति स्प |  चंद्नीक 
निक्षिप कटे विरेष सूत्र ॥१॥ नाम, निक्षिपा ( उषवाद ) ते 
महाफर खदु अरिदिताण भगवत्ाणनाम गोयस्स विमेणयाप्‌। 1 
नामं निभनिपा बदनीक दै (२) स्थापना निक्षेपो चदृणीक सूत्र 
आचासए्ण ठाणायग समावायग भगयरी ज्ञाता उपासगदसा यवां 
रयप्रसेणी जी्राभिगम उत्तराप्येन आदि बह्व सूत्र मे ठेस 
नो इसी स्तवन मे जगाडी अन्छी तरद से खुलासा करेगे प्रि 
यह किताव ही स्यापना निभनिपाकरेययि द्यी ष्रियिवं वनीदैसो 
देख ठेना ! 

(3) दन्य सिश्नपा वदनीक दै | 

(ष) सूत नदीजी मेँ देवदगभी -क्षमासणा + चोवीस 
कार देवोक मे गया हुवा चे चदणा कपी है जनी भो जपनेर्‌ 
शुर देवखोक यं ग्रे ह्म फो खव जनी वदते ह (२) भावतयफः 





#% देवदमभो म्रा को २० न पाठ दोनो फी मानते ६ । 


{ £ 1 

सूत्रम श्री आदिनाथ भगवान्‌ के साधू चोवीसंत्था म (२३) 
तीर्थकर द्रन्य निक्षिपे को बदणा करी है छोगस्समे (अरि्ते किंे- 
इस्सं चीवीसपी केव) एवी द्र्य निकषिपा वंदनीक है फेर सुनो 
आवश्यक सूत्र साधु प्रतिक्रमण का पाठ (नमोचडवीसाय तिथय 
राणं । उसमाईइ महावीर पञ्चवसाणार्ण) (तथा नमोस्थणं - सपति- 
कार्म देतेहंये भी द्रव्य निक्षेपो वंदनीक्र है इत्यादि] 

(४) भाव निक्षेपा उववाई आदि में र्वदनीक दै | 

इस रीति से भगवान्‌ का चार निधेषा आगम प्रमाणसे 
वंदनीक हे वपि भोटे भाई कदाधरद्‌ के वशी ूत होके वीत- 
राग के वचनो को उत्थापन करते द उनको च्ाक्चकार प्रयनीक का 
दे यत्‌ ( सूत्र ठणार्यग ठाणा ३ बुयपड़चतउ प्रडिणिया पणत्ता- 


-मुयपीडणीयाए अत्थपीडणीयाए तदुभयपीडणीयाप्‌ ) अथः 
सूत्र आश्रय तीन प्रकार कं प्रयनीक काद सूत्र नदीं माने व 


सूत्र का प्रयनीक दै (वरी) अथं नहा माने वह्‌ अथ का प्रत्य- 


नीक है (वैरी ) सूत्र अर्थं दोनों नदीं माने दोनों का प्रत्यनीक 
प्रिय मिनो माप आत्सक्रस्याण करना चाहते हो तो सूत्र अर्थ 
सम्यक्‌ प्रकारह आराधन करो इति 


वर्तीसि सत्र के मायने, प्रतिमा को अधिकार । 
साव धान हइ सामल; पांमोसमकित सार।३॥ 


[७1 
अर्थ-वततीस सूत्रम प्रतिमा का अधिकार दै व सावधान 


होक सुनो जि से आपको सम्यक्‌ रत्रतननिय की (यनि) सम 
क्ति की परं ्ो समक्त दी जगन्‌ मे सार पदार्थ ह॥३॥ 


समकित्‌ विन चारित्र नदिचारित्र विण नदिं मो 
कष्ट रोच क्रिया करी, जन्म गमायो फोक्‌ 1९ 
, अय-समक्ित्‌ निर चारित्र नदीं होता दै जौर चारित्र 
निनैर सोध नटी है यत्‌ सूत्रे उनाराध्येन ज० २८ 
नतिनेरितरं सम्मत्त; विहूण दस्षणेडभद्यच्व । 
सम्मतचरितास्युगव, पुल्यचसम्प्रत्त ॥ २९ ॥ ` 
सादसणिस्नाण, नाणेणविणानषु न्ति चरणगुणा 1 
आयुणिस्प्रनस्थिमोख्को, नरियअप्ु रको स्सनिन्वाण३०॥ 
अथे सुगम दहै मतख्म उपर रिसा दे अम जिस पुरुष ङे 
समित्‌ नदीं हे उसका लोचादिक कष्टं करिया कमे वधघकादी 
वु दै य्त्‌ उत्तयध्येन अध्येनवौत गाथा ॥४१॥] ॥) 
चिरपिते युदरूईभावे्ता, अथिरवये तवनियमेर्हिमे । 
चिरपि अप्पाण किटेसरृत्ता, नपारष दार द रेपराप्‌॥ 
भर्ये-दुगम मतटव वहुत काठ उोचादिक क करणा भौर 


15 प्भर्पलः 


{ <} 
शत तप आदि से अधिर्‌ दै वह बहुत कारु भमा को के 
केरता दी संसार कापारन पटुचे दीष द्री से विचार कते 
तो दशन तरिवन्नगा कि संस करणादौ दु्ति का कारेण है उक्त 
सूत्र गाथा ॥ ४४ | 
विसेतु पयं ककार कड । देणटृ्स्यंनदक्माहिवं ॥ 
एसो विधम्मो वि्तओवबन्नो । दणड्वेयाट्वाविवन्नो ४४ 
अर्थ-- सुगम मतख्य वरिस ओर शख के प्रयोग से ओव 
को एकमभव म मणौ होता है परन्छ॒ इगुरु की संसर्ग ॒चतुर्गति 
संसार भें मण कराते दै स से उक्तं संगत को छोड के शुद्ध 
समकरितथारी का संसर्ग करो जिससे आपका कल्याण दहो 
इति ॥ ४ ॥ 
| - ज्री॥ 
` “1 डर १] आद्र जीव कमारुण आद्र दए देशी! 
अतिभा बत्तीसी सुनो भव्िराणी । खर्व के अनुसार जी ॥2क।॥ 
आचाराग एने शतस्कन्धे।पन्द्मे अध्ययन मजार जी ॥ पंच 
भावना सम्‌ क्रित केरी ॥ नितवदे अणगार जी । मतिमा ॥१॥ 
अथे--श्ीआचारोय सु २ अ० १५ मेदो प्रकारकी 
भावना ( याने ) प्रशसत १ अप्रशस्त २ कदी दहै सो नीचे 
सता हूं । 


{९ 


खार हान पये पूरयेधारी धर्म धुरर नमिद्धदरगाहु स्वामी 
कृत नियुक्ति मूल्पाठ मे प्रयम जाप्रखम्त भावना | 
यदुक्त पाणबह युप्ावए ! अद्च मेहुणपरिरे वेव 1१ 
सोदेपागेमायाचोमेय ! दवन्ति अपमत्या 11४५५ 
भावार्थ-मावना दो प्रकार की है प्रशस भावना ओर ज- 
प्रभव माना दिन में प्रणाविपाच मृपायाद अदत्तादान नै्ुन 
भोर परिपद्‌ सया कोप मान माया ओौर टोभ मे अप्राते 
भावना जामनी | 


दसय भद्रसत भावना का पाठ । 
दूप्तणशाणचरिमेनतर 1 केगोय चोऽपसत्या 11 
जायनष्साप तद्य ६ छक्खणवोठ सष्टवखगभ ॥४६।\ 
तित्यगणपगवओ । पदयण पराक्यगि अडमदटीण ॥ 
अिगिपणणपण दरिसिण कि्णनो पूणा वुणणा 1४७६ 
भम्पामिसेव गितमण चग णाणप्ययीप णिग्याने। 
द्विषन्मे भवणमद्र्‌ 1 णदरीसरभोम्‌ णण ॥४८॥ 
अद्वय मुर्मेने ! गपगपण्व धम्मचसतेयाय ¶ 
पामरदपराणय ! चम्प्पापे च बन्दापि 19०1 
मणि णिमिन जुरी। ! सेदि अवित इमणाण १ 


(4, 


एयपएगन्त मुवाया । गुण पच्चाटया इमेअत्या [षन 
गुणमाहप्पं इसिणाम ! किणं पुरणरिदपएूयाय । 
परण चेश्याणियदद ! एसददसणे दाइ 1६१। _ 
इस प॑र श्री सीटगाचायकृत दीक्रा्म विस्तार किया हे 
वद्‌ परन्तु पुस्तक वढजाने के भय से नदी स्खि है विद्रर्नो 
फे छिि इतना दी परमाण मजयृत्त दै अगर किसी को देखना 
दो तो सूत्र मेरे पास मौजूद ह देखे समाधान कर क्वं । 
उपर चिखि पाठ का भावाथ 


१89 


दशन जानं चासि तप बैराग्यादिक म प्रशस्त भावनी 
जाननी तिन मं प्रथम दशन भावना जिघसे दर्शन (सम्यक्त्व) 
की श्युद्धी होती है उसका वर्णन क्षाक्ञाकार करते र तिर्थकर 
भगवन्त प्रवचन साचा्यीदि युग प्रधान अतिराय ऋद्धि मत के- 
चछ ज्ञानी मन प्रजवन्ञानी जवधिन्ञानी चौदह परवधारी तथा 
आमरपषधादि ऋद्धि वाङ इतने सन्मुख जाना नमस्कार करना 
दन करना गुणेत्छीवैन करना गन्थादिक से पजन करना स्तो- 
जादिक से स्तवन करना इत्यादि दशन भावना जाननी निरन्तर 
इस दर्शन भावना के भावना से दशन शुद्धि दती दै तथात्ती- 
करो की जन्मभूमि मे तथा निष्क्रमण दीक्षा ज्ञनित्पत्ति आर 


{१९} 


तिर्वाणमूति मे तथा देवलोक विमाणो म मन्द्र ( मेत्पर्वव ) 
उपर तथा नदर आदि दर्पो मे पावा सवनाम जो श्ाघ्ठ- 
तेमैत्य (लिनप्रतमा) £ तिने मे चना फप्ता हु सथा दमी सरह 
गिरि ( अ्रुस्जय तथा शिस्नार ) गजाप्नपर ( द्ना- 
णैकूट ) धर्मच वक्षसिङानगत मे तथा आनयत्तानगदी जहा 
धरगेद्रे मो पायनाय स्वामी कौ महिमा करी थी रथास्तै पर्त 
अहा भी बन्नसामी 7 पाटपोपगमन अनसन फसा धा ओर जहा 
श्री मषी सामी का सरण लेकर चमन उस्न फस धा 
इत्यादि स्थानों मे यथा सभर आभिगमन बन्दन पूजन गुणेत्की. 
शनादि क्रिया क्से टर्न शद्धि दती है दधा यद्‌ गजि 
क्षय मे वोन गणितादि ( गणितानुयोग ) ख पारगामी दै 
अष्टागनिमिन पा पाणामी षै दृष्टीपातोक्त नाना त्रिध युक्ति 
द्रस्य सयोग होती है) फा जानकार है वथा इसको सस्पवूत्व से 
बता भी चखायमान नदी कर सक्ते है इसरा जान यथा ह 
जैसे कथन करे पैसे होता इत्यादि प्रद्र प्रवचनिक 
मर्जात्‌ आजायोदिकि यी प्रसा कप्नेसे दुर्न चद्व होरीदै 
हम वरह भर भी जचा्यातकि गुण माहात्म्य कै वर्णन करम 
से हया पूरे भूर्दभेकरि नामो चिन शरनेमे उया 


॥ 


सुनद्रादि की करी तिनि पूजा का वर्णन करने से 
तशा निरन्तर चव्यं शी पजा करने से इर्य पूर्बोक्त क्रिया 
करने चाले जीव की तथा पुर्वाक्त क्रियाकी वासना से वासित 
है अतःकरण जिसका चस प्राणी की सम्यश्ख छदि दोती 
है यह प्रद्यस्त दर्ीन स्ज्यकंस सस्वन्धी भावना जानकी | 
इति । । 
इस ठेख से स्ट माटूम दगया दोगा वच्वादा चखुखासा 
अगाडी करेगे । १] 
ट्ने सगटोगि च्षटे अध्ययने! आद्र माम मारजी 1 
रतिम दैखी। ज्ञान उपनी । पाम्यो भवनो पारी एमातिमा २॥ 
` अभथै--सुगडांग सूत्र सु २अ० ६ आद्र कमार श्री 
आदिनाथ परमेश्र की सतमुद्रा प्रतिमा देख के जात्ति स्प्रण- 
ज्ञान हुआ | 
भरी शिखाग आचाय कृत टीका ! 
यते व्याख्या अन्यदा्रक पित्रा जनदस्तेन राजग्रहे श्रेभि 
कराज्ञःपरामृत प्रेषितं आपद्रंक कुमारेण श्रेणिक सुताया भयमा 
राय सनह करणार्थं प्रा्तस्यैवं हस्तेन प्रेषित जनो राजम्रहेगसा 
भ्रणिकराज्ञ; प्रभूतानि निवेदितान समानितइच रज्ञा खप्रेकपरदितानि 


१३] 


श्रामृतानि चाभय कुमारा छुराय यतवान्‌ कथितानिस्नेदोतपादकानि 
चचनानि अल्येनाविति नूनमसौभव्यः स्यादासन्ना्िद्धिको यो मया 
सार्ध यो मया सादं प्रतिभिछत्तीति ततोऽभयनप्रथस जिनम्रतिमो 
वहुपराभ्रय युवाऽऽरेक कुमाराय प्रहिता इद्‌ प्राश्तमेरते निरुप 
णीयमिल्युक्तं जनस्य सोप्यादकपुरं गत्रा यथोक्तं कथयिता भ्राभू- 
तमार्यत्‌ प्रतिमा निरूपयतः कुमारस्य जातिस्मरणञुखन्न धर्म 
प्रतिबुद्ध मनः अमय स्मरन्‌ वैराग्यात्‌ कामभोगे प्वनापक्तस्ि- 
ति पि्रा ज्ञात माक्वविदसौ यायादिति प॑चदातं घुभैर्नित्य 
रक्षते इत्यादि | 

भावायैः--ण्क दिनि आदंुमार के पिताने दूत के दाथ 
राजमृह्‌ नगरी म श्रेणिक राजा को प्रात ( नजर-तोफा › भेजा 
आदेककमार ने श्रेणिक राजा के युत्र अभयह्ुमार के ताइ सी 
सेट करने के वास्ते उसी दूत के दाथ प्राभृत भेजा दूने राज 
गृह में जाकर श्रेणिक राजाको प्रात दिवि राजानेभी दू 
करा यथायोग्य सन्मान शिया भौर आदैकुमार कै भेजे प्राभृत 
अभयज्ुमार को दिये तथा स्नेह पैदा करने के वचन कटै ठवे 
अभगङमार ने सोचा फ निन्य वद्‌ भव्य दै निकट मोक्षगामी 
दै जो मेरे साथ प्रीति इच्छता है तव अभयज्ुमार ने बहुत प्राभृत 


1 


सरित प्रथम जिन श्री ऋपभदेव स्वामी की तिमा अआद्रेकुमार 
चे तई मेजी ओर दृतसे का कियद प्रायतत जप्रकुमार को 
कांत मे दिखाना दूत ने आद्रेकपुर म जकरि ययोक्तं कथन कर 
के प्राभृत दे दिया प्रतिमा को देखतदी आद्रकमार करो जाति 
स्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ धमे ज प्रतिवोध हुआ अभयङ्कमार को 
याद्‌ करता हओ वैराग्य से काम भोगों मे आसक्त नहीं दोता 
इ अआद्रूकमार रहठा है पिता ने `जाना कभी यह कीं चला 
न जावे इस वासते पचस सुभटो करके पिता हमेशा उसकी 
रक्षा करता है इव्यादि- 
इस पर (ए. पी. जेन ) अभव्म आदि खषब्द्‌ से इतना 
परिश्रम हमर बास्वे उठाया दहै जो समय श्री जीनेन्द्ररै्वा की भक्ती 
मे र्गाता तो महान्‌ छाभम उपार्ज करता भोखेभाई आपने 
गयवरचद शब्द का अथ तथा अभव्भी आदि कटातो जवम 


१ 


करीव ९ वध्रे आपके टोखं फे अन्द्र रहाया जव तो भव्भथा 
भाचारी था अवरम प्के टोटो को छोड ॐे स्त्य घ्म अंमी- 
कार कर छलिया तव अभन्भीहो गया स्वा आपकी भवृत्ती की 
इम तारी करे आपकी गढीच मास्यं के उत्तर विनो के 
छखिये इतना ही काफी हं 


[६५] 


आचारग सूगहांग दो गाथा नदीं मानने मे गाछियो के 
सिवाय शाञ्च का क्ट भी प्रमाण नही दिया ईै। भद्रक जीवो 
कमी अमम डारने के थ्यि (मूटीश मूटटीका) ही की पुकार 
कसी है वधुवो इस समय मे विदयादेदी के प्रचार से विद्धानो 
की सख्या वटं जाने से आपकी पुकार पर कोई ध्यान न देगा 
विद्टान ये विचार अवश्य करगे करि ज्ञान १४ पूर्वके धनी 
(भद्रबाहू स्वामी) जिन नदीं पण जिन सरीसे उनके वचन को 
नंदीसू मे सम सूत्र कदा है यद्‌ वात प्रिय ज्ञेनियो को निक्षक 
मानना दही ष्डेगा दूसरी वात यद्‌ है फि जव पास 
म दूखरा पश्च खडा होता है तव पक्षपात भी य्डाहोतादहैसो 
तो मूर्तिं उथापक का जन्प ख० १५३१ मे हुजादहै भिय यह्‌ 
बात स्वमव परमव सव जानते दँ ओर श्री भद्रवाहु स्वामी वीर 
सम्वत्‌ १७० में हुए जिनको करौच १८३१ वर्धं का फासला 
हो गया इतने व्यै तरुतो श्री भद्रवाहु स्वामी के वचनम च्रैका 
करने षाला नहीं हुमा अभी विदधान स्थानक चासी छि षडे 
हबह्‌ तो जसे तार्थस्र का बचनत्रैसे ही भद्रवाहु खामी का 
चचन मानते ड ठेकिन कोई अनपट सभुर्छम पडित चन के मन 
म का करते द उन मदोद्य से हम पृते ह पि मापको आ- 


{ १६ | 


चसंग सूत्री त्वनिर्युी में दका द फि जं मूर्ता 
अदिकारदै वां सक्र टै, तवरते कनो ही पठेनाणिसय नि- 
युक्ति मं यक्ता नदीं केयर मूर्िके अधिष्ररमें तकां वव तो 
प्रगट मादू दोगा फ्रि जापको मूर्तीसि दी दे ६ जिसमे सर्वनियु्ठि 
माननी शौर उदां मूर्तिं का अधिकार सावि वदं सका करनाजो 
निथुक्ति टचा नदी माननी तौ घदटात्रो सभिक्रित विमैर चारित्र 
हो सकता दै या न्धं जो समकित वैर्‌ चारित्र नर्द द्वैतो 
समकितकी भावना सिद्ध दो चुकी जर जद्रैकुमार कौन या 
क्रिस नगरीमें रदता था किस कारण से प्रतिवोध ( यनि ज्ञान 
पाया ) यह्‌ मृ सूत्र से वत्तद्ाना चये जे अधिकार टीका 
से करदेगा तो टीकाम्‌ ुटासे प्रतिमा दसो हम छिख अये दै 

, अच आपका मूर स्र माननेका ठ है सोभी सुनखीजे 
अच्तर तो यद्‌ फरमानो किं आप मूल सूत्र के सिवाय कुट मा- 
नते होया नहिजो नही सानो तो हमारी यनाई सिद्ध प्रतिमा 


सुक्तावटी प्रत तीजे मे १०० मूक ३रसूत्रकेदी पूठे है उनका 
उत्तर मू सूत्र से देकश््यहां पर आपसे इतना पृते दै मूख 
सूत्र मानते दतो ( णमोअरिदताणं ) ये जनीय का प्रथम 


सूत्र है इसका अथे करं १ [पू] ( मजी इसका अर्यं तो सीधा 


9 





ॐ तथा प्रश्नमाख। मे युदा हुवा प्रश्न का उत्तर मुल स्मे देवे. 


{ ९७] 


री द उत्तरपक्च ) तो मूढ सत्रसे करमर पूर्वपद; ( णमोअरि- 
हताणं ) णमो कदे तो नमस्कार (अरि०) के षो वैरी 
(हता) क्देतो दणावा (ण०) के ठो वाक्य अल्कार 
टो यह्‌ ज्ये कर दिया ( उत्तर पृ्ठः मित्र अरित कोण 
से वैरी गो हाणिते है पर्वपक्षः ) अजी अरिहव कर्म वैरी फो हण 
तेदै (उत्तरपक्षः) ्याठ रसो आप कि क्रतव्यी प्रतिज्ञा का भग 
देते ६ देखो मूलम तो कमै का गभी नदी केर आप 
रिस अश्वरका अर्थ कर्मकरते दो सो वतछावो कारण आप 
तो मृल वगेर नदीं मानने वाठ ्ो ( पूप पञ्च ) अजी मादय 
मम्वन्य मिटाने के च्वितो प्रभेप जहनाद्ी षडे नदतो 
सम्बन्य भि दट्ट जाता दै (उत्तर पक्र) पित्र केर रीरा सानणा 
मभि ्िवर्नेदो दीर्य रष्टिसे प्रिचासे टीका उसका 
नाम सो सम्बन्य को मिखवि देखे! आचाराग मे पचमदाघरृतति 
ङी भावनाकदीषदहैतो मदावरृत समकिनि वैर नदीं रेता 
जिम दी श्रीभद्र स्वामी के सघ पर समभि की मावना 
क्टीद जर अआरुमार के पीयटे भय का स्त्रप यदाद उन 

अत्रन्‌ का तचन सन्य मानेगि त्व रही आपका फन्प्राण हीमा 
जोजापको प्रतिमा मेही षद तो युला> क्ट देना 
चिप ङि सूने तेद देञ्नि हम नर्दमान तो जाप 


१८] 


आओौर हम को एतना परिथ्रन तो नदीं करना पडता यह हमेदा 
स्मरण में रखना कि अव आपकी माया वृत्ति चख्ने की नहीं 
हलो १ आपको मूढ सून्रतोप्रमाणदै देखोइसमे भी पीठे 
नट नरह जाना | 

सत्र भगवती जी स०.२५ उ ३ 


सुतया खट पदगो । वओ निञ्ज॒प्त भिस्वियो भणियो । 


ह ई 


तट्अयायरदिर्शस् । एष्रावदहार्‌ अणु अआगा।॥१॥ 
अथ--प्रयमं निचय सृच्राथे देना दसरा नियक्ति सहित 
देना ओर वीस निर्विशेष ( सम्पृणे ) देना यह्‌ विधे अनुयोग 
अ्थीत्‌ अथै-कथन कीहै इस सूत्र पाठम तीसरे प्रकार की 


व्याख्या ओ भाष्य चूर्णिं ओर टीका इन का समावेदा होत्ता है । 
ह मरु सूत्रम नियुक्ति हवो नदीं मानी रो मू सगवत्ती 


५ 


जीभी नही मानी टको अवमभी आप के दिखें क अम 
2 आपने च्खिा कि जड वस्त की भक्ति करने से तम कोजङः 
वरदिगे इदयादि यदह ठेख आपका कितने दर्ज पर पोचादहं 
अगवान तो प्एरमाते ह कि चेतन का जड वीलकार में नहीं 
ह्येता है सौर हमं जो वीतराग की उपशसना करते हँ सो हमें धीड 
विच्धास है फ वीतरग-हम कोमी आप सरीखा वना देगे 
परन्तु आप मी तो पुस्तक पन्ने की उपासना करते दो ! अस्तु 


[१९1 


आगे-ख्खिा ह कि प्रतिमा देखङे तुमकोज्ञान तो नदीं हमा 
श्लादि मित्र युश्चे सो क्षडपसम माफिङ ज्ञान है मगर तप संयम 
लो आप मी मानतेदोतो केर तुमारे गुरूजी कोज्ञान नदी 
उत्पन्न दोनेसे तप सयम ही निप्फङ हम यद्‌ आप की अ्ञान 
देघादै ठेसो भिमक दर्दनिसे आगरक्कमार को जान सन्न 
हा सो हम छिस अयि) 

आगे आचाराग ओर प्रन्न व्याकरण का अधूरा पाठ छख 
के दसा २ पुकारी है इव्यादि (- 

अन्तरल तो यह्‌ सूत्र पाठ हीः असम्बन्ध अधूरा छिखा दै 
सपू ठेखना दो तो हमारी नाई सिद्ध प्रतिमा सुक्तावरी प्रन 
चौये म भूर सूत्र अर्थे सम्बन्सेकहै यद्‌ पाठ अनार्य मिध्या 
दृष्टि के वास्ते फरमाया है वदयपि अज्ञान के मरि नाम 'ञनी 
धराके भीः मदबुद्धियो की पक्तिर्मे मिलने का प्रथरन फिया 
प्रिय ञैनी नतो दिना मे धर्म मानते न जैनीयो के 
जग्मे हिंसामे धर्मक्दाहै न जैसी हिसा का उपदेश करते 
जाप स्लूटा कलक जनिय पर ख्गतिैन जनिजपिकी 
क्या गति दोगी । 

अव टमर्हिसा अर्दिसा का सुखसास्सते हसो ध्यान 
नके सुनो-- 

छ सष्टेप गाधा ग्यादमीकासर्थम 


[ २०] 





२६}? । ड 8 








३ 12 १४ । ( 18 

122 19 ४.६ २४ ट ‰ ४ 

९८८८ 49 £ ९ -& €. ` 4४} ) £ £ 2 ह्यु £ २४६ 
91 1 >12 > ६ > 






५१1 {1 २12 2 ५॥८ त 


1 


~^ | ~--~~---~--------~----~--------~---~-44----~- 
। 2 ५1 11 1 २2६२० 1 


> | 
४७ 19 8 1412 18 ५०४ १ । ई न 19 ५१५ 4६ 


५ 






षधे ३९ +> ¢ ६४ र ८६ , £ ३ 1122 ४ पिः भा 






1 
९11४ 1 1 ~.) | | २2 112 10115 (|£ (२1115 (16६ 






लाभा ४8 1 + (०९ 





8 


० । 1121041 1 । ० ।०2॥ *& 


(५8 ) 1 ३ ५६ ( ५५ ) मुषि । ३ ७५६ 
2 १९०१. ६ ६० ७५ 3 | ४।० 1 ९४8५६ ९४ ७४ 


= छ ~= <. 















(५ ) । (श्य) स्यू 1३८ 
५ ६५६ ५०५४ > ८ &> 2४2 ५५॥४ ३ 2 > + 


१९५३ ‰ ०२० कनद ` ५ | 21५2 3 ०-य ५ 
॥। 
~~~“ [~ 


1 द ५६ 


६ 1४५ ॥६ ४३ 1४ ३ 11 ९ ४४ 141 111४ 
& ‰ ४ £ ८ (१ 2 ८१ ९४ {४ ९४ 


[२९1 = 





५ 





) 21५2] ५ ० । 218 ५९ £ ५५ ३।४।६.६ 
128 ।=8 1 अ 14 २६ 4 2} ५ 9 1४ ५६ 
1&४ 1416 291 [‰ ६४ ६ | 1& 16 ८ & 81 





। & 4 12 २२0 4] वि 22 0 116 (119) 318)19 


1 । ई ६2५ धच" 1 (अ 1४६९ 


10 {1५9 2 {९ {1०29 











। 2 21४ {५ 21 (> २५/४ 


























। 2 215 > (1+& |! 1/2} ! 
| 11 ॐ ३ ३ ९०५ 12 ५९६४ ‹ ८ (त ध ५ छ 
~ 2 ९» 1८1०1 ५९०५६} | न «^ 
। | 2 ९2५ 2144 ५ 11६8192 ।1242] । ३ (2218 21५ ।% 
ऋ @ ५ 
क ५ भिरि शो {4 अटि 1८॥1& ०४| 112 ३ ९12४ 4 4 4141 
हि ~+ 
~ लि 
। ह न= ५ ५७ = |9 । । 2 ६।५४ २२४ 
"& ५ 
------------(- 
( (1४ ) ' 2८1£ ^ ५121४ ( 1४) ०8 २५८ ^ ५121 
क - क ॥ 3 | ६ करमीः ४ 1४2 ४ 1*> 
( ४४ ) [= हत {६ |, | (५५ ) ° । 25 ५४०1४ +$ 


(धमष १ य्य्यु = 9 | धु & २५२४ ५७ 


४ 





॥ 


ई 











। २ ४५ ४४ (मः 


॥ न 

[॥ । ३ ९1५५ 

५ एक 

"+| ५६६ 1} 2 21 ३ २५ 14 
(4 (111४ 2१6 1०3८ ‰ (व 





1 ॥ 
1 ३ ९८ (र 4] ७ ६ 
2 ४ 1 9४ ध ८ 2४ 


न 





३ ५ ‰ >~ {४ ५ ५६ 








त य 


= 2. 1.1 





। ३ 2५ {५९२४ {७४ 
1 २ ९५ ५५२३५ ५ 849 


। १ ९५ ७४ 1 


। 2 २८ ५4 ५५५७८ 
८५. ५२० 1 ४ 





। ३९ ६८५ (६ ५८५५ ६४ 











[२९] 


1 ३ 10 191 ५1 ०४ ~; 









। & &६& & 4४ ॥  & € {= 1 
228. 1 28 ‰& ह छे १ | २२ 1५ ४ १ ५०४ ५ 


५७ 


-----, 





। ₹ ५ 0101८ 21115 18.09 ^ \ ३ ९1 + २२11) 12४५ 





। ह 1४ 1४1> 


1 & &2> (19४ > 
८ है {= ५1४ (4 धु ौ 


#)। 


ई 





6; । २९५० ५५ ४९ ९९ 
4 6 ह थः श 10 य ६ | 2 र 11 12 {5 
० ३ ५९ ₹ ५५ (2 4०५९ 
। । 1८ ‰ ४४ 
पथः 16 © ३ ६ (£ ६० 
३. £ 121 (2 ४६६ 


11८० 1 छ 1५४४ 








५००० 


४ । ३ &०1# 4 1 








तदत 
1 (क क । 
४० ५ ८ 28 & 7 02५ 16 , 
९११९९ {© २ ९५५५० ७१२४४ । २ && = १८ ^ ४४ 
६५५४ ७ ५०७ ¢ ५०५९५ = |® ४ 





} 10151213 1०1) 10४४ | 








1 


। ४ ५७ 1८०४ ५६ | | 











॥ 
प |। ४ ८५४ 2 ५६ ‰& ५२६ । २ ७. ५८ १ 
7 9 (102 4०२ २५ 19 ३ € | |, ध £ २७ ४ प ६४ 
|| 2 2 ५ 2 (2 | 
1 
। २ ६& 


। 

1] ११ 

| 44 4१ (2 1५ ५०५४ ५ € 1 > &९ 4 

। पथ दाणः + | पूत (2 ष ८२ = | 
| ५; ५: 








; 1३ 6 4८ 296 128 19५३ 
4 < ! ¦ (घरे २.४६ 225 19४३ डे 
७ । १२.९९९ ५ (& २।८१०६ शः 
| 1६ भण स २८५०९ श = ७ | शल ० ४ शदे = | 
व 9 9 





। ३ 1 ५ इ ७ ४2 $ ०००५ थु प 
| २ ९९७ ५५०६ ८४ म | 





ष 


3 


२11५९ 2४ ६ ५०।४ 99४ ‰।०६ .२।४ 


2 11 3 9 9४29 





12 +€ 4110 12 ६१२५६ ड 
$ ,४०॥०81214 &{!& >> 1216 


ई 
1 


८2. 





३ ५ ।५।२ ०८ । ३ ६९ ६ 


[ २६ ] 


यि 
॥॥ 


। ३ £ 211 1 1५ 4*>2£ 








। ३ 22४ [४ £ (२।) 
10812 > ३ ६ ०५२।६ 141४ 


भ्यः 





स ०१०९२०५० द४ (५९२ 


27: 1५६1४ {2} ५५०1२16 £ 





1 1218115 18 98 41४ 119: 





[म 


| 
| 
| 
| 
! | 
| 
[ 
| 
| 
| 





1 
| 
| 


॥ 


| 


न~ 





४ 


| |, ३९९ ..७५ ४ & १८ ५४ २५ $ 


3 
५ 
‰ 
- 


् 








। ३ € १८९ 2 &&। & 1५५४ 
ब इ. 11. 6\ 


टै ९& ५५५४ 
40 1610 ४२४ 








© २६ ५७५३ 


। ३ &६ 1 ¢ ७ २५५९ ०४७। 
०१ 41010 12 1५ >£ 


भके 















४९ 1५ ०२९ (च 1 (ष्यः 


[ 





1 


9 (21 ४) {& 21211 {15 









२९० {2४४ ५९ 111 ०९ ३९1५४ 101 
1४ (2 1५५ 6 {.1.1.> 






1९७] 


1 3 (४8 ४ वू 1४५७५ 2) ८8 18 (> ) 


1 ४8 ५ यथ 1 ( &४ ) 
1 द & 1५ ५।५॥६ ५०४ 4 य {4 ५३ । ६0४ (२४६) 


। ३ ५९ | ३५४ 
भथ 1 (५ ५1४२ & (५६ ०० (5146 ८०।०५३४।१२९ ( ५६४ ) 


। ५2 {3६ {५९ 1९ 
८०८ ८ 1७ धटः य ए २२४ च (८/5 = (२७ ६६४ 
५०५३ ७ २२९ 2.24 (4: ‰।० (५९४ ५६ && £ ६५ ३४ 4 
42 {3 हः ८९० ० 19 199) १४६ 19 ४ ३१५८ ‡ ४५५ १५४ ॐ 
‰ ^ «106 ह ० ‰ ४३८४ ३४ *& ५९> २ २० ५.६६ (५५७।४६ 
48 {9४ 8 ॥ 01५ ६५५ 10४ ३ ५७ ५५५५७) & € २५ २५ 
५४ 448 हे 10219 3 1 ६६४ ५०९ == ४ 11 {93 ०४ 3 ५» 
५ “५ ५०७ ३ ०७०६५ ० ९३५०६ ५५०. ८ ९ ५४ 


। २८ | 





























1 (२७-1 1 21 {315 2}5 2 
५1१५ भष, 108 12311 14.42 -1 +! 2 1192} ‰८8 ६४ 
। ई <= न .1 1 1 ५12 ५1924112 
21५12 = {4 |>. 1024112 
। 1&] 8} 141 





१०१ ०२।९५।८। ४२ ‰॥२४ ७ |£ 


1. > ~~ 


भी 











__ _._---~------------------------- 
३ 1८ ॥-3 ~ 
४ अटि 1 शाध् पुटा ० £ 2 = ‰ ५ 2 पि 
०० २ एः ४४ ४ ह ०८७५६५९ २५ 4 12. ५४ 
श्ण && ट ९५८ ।४्दु ५४ १ क.) 
-५ ५५ २६६ ३ ८ & ६२४. ममि क ति त > 
हि9 ६ ४ ५४५४४ 21 त 1 















148 ९1142 


२९००५ २1१००७० 1५9८४ 42 
1४ 21 2४ 116 48 भोय १॥४ 


2116 ३ 1142. > ४ 8. 








[२९] 


३७ ` 
11013 षे + 1४00 १६६ 
___-----------_~ 
२ ५ (4 ५७४४ [~> 
2 ह ५५2 ५५५५ 


------- 









1 ए ९।५ £ 
4437 226 & €" 21५ 
४ कर (थ ४ फ 


ह ८ ५ ट ५५४ १९२१६ 
` (1५ ४ > ३ शाथभन 
16 ‰& ४23 ३ ९५ 112 #+& 


३० 


अव भी आपकीं करइ खुख्ने म कुछ कसर रदी दै इससे 
ज्यादा देखना हो तो अन्य पुस्तकों भ देख लेना आर्य॑दा से 
ङुयुक्तियां करने की प्रवृत्ति छोड देना ये आपके हितके खयि 
ही अपना.अमोङ समय इस कायं मे गाया दहै स्थानक वासी 
समाज.पर मेरा किंचित मात्र भीद्धेष भाव नदीं है बर्के मेरे 
पर जितना स्थानक वासियों का उपकार है वह मेसा मानतः 
हं प्रवि उपकार के स्यि दही परिश्रम उशयादै। 

9 इति प्रथम द्ीतीय गाथार्थ] २॥ 
ठाणायंगेचोयेढाणे, सत्यनिक्षपाच्यारनी । 
दसमेडाणेटवणासचे, इमाभाख्योगणधारजी ॥ ३ ॥ 
अथे ठाणार्यग ४० २ पाठ [चउन्विहे सजे पणते तंजदा 

णामसच्चे ठवणासे द्व्वसच्े भावस्च] ! - 

अथे टीका ( सत्यसूत्र नाम स्थापना सस्ये सुज्ञनि द्रन्य सत्य 

मङुपयुक्तस्थ सव्यमपि भावसस्यतु ) 

स्थानक वासियों का माना हुआ टव्व। अर्थे चार भकारे 

सल साच क्यो ते केव नाम सत्य ते रिषभादि नाम स्त्य 

- १ स्थापना सवय भगवंतनी प्रतिमा २ द्रव्य सत्य ज जीव. ।जन 
- थासे ३ भाव सस्य ते प्रस्यक्ष बेडा जिन 
# द्टक चीरतावखी या कुमत्ती कुयरमें देखो । 


- [३१] 


अ्णांग सूत्र खाणा १० मे दस प्रकार का सत्य ( ठवणा 
सत्ये टीका ( सत्य स्थापना सस्य यया अजिनोपि जिनीय मना- 
शवार्यो प्याचार्योयमिति ) 


स्थानक वासियों का माना हुजा टव्वा अर्थ (ठवणां) जिन 
(बीरे) जिन प्रडिमा भचा के (वीरे) स्थापनाभाचायै ते सत्य 
इम गणधर भगवान भाव्यो 1 


जैसा सूत्र में वैसा रतमा छन्तीसी मे तद्यपि (ए पि) ने 
डिखा है | गयवरचद्‌ ने छिखा वैसा सूत्र मे नदीं है ये छिखना 
सत्यदया मिध्या दै पाठक चर्म स्वयं विचारे | 


आगे ठ्वणासत्य को व्यवहार सत्य कटके ठकडी फ घोडे 
कै देतु खगाय है इत्यादि विचार करो साघु खकडी के घोडे को 
घोडा कते दतो सदयभाषादैण्तो फिर वीत रागदेव की 
भरचिमा को वीतराग कहने मे कर्यो शरमाते हँ ओर मूर्ति फो 
पत्यर जह कह के ससार विरद स्यो करे हो | 


(च्यार निक्षेपा वेदणीक दृजे दुद के भ में देख ठउेना ) 
आगे णक आचार्य कांटृठांत दिवा है उनका मतख्व तीन 
निक्षेपा शून्य वराया है 1 


[३२] 


प्रिय पाठको (एषी ) भगवन्‌ की नाम स्थापनं दरव 
तीन निक्षेपा तो शूल्यं कहते है ओर चौधा भाव निक्षेपा श्य 
कर्मे हे नदीं जव. तो भरवान्‌ का शान दही विच्छेद्‌ हो 
-गया; वाहरे नाक्षिक ठे सुन मे निष्षेपेका दांत सुनाता हं | 

पक विदेशी ने छापरचन्द स्थानक कासी से पाकर सुम 
किसी महात्मा के पास धमे श्रवण करना दै तव \स्थान०) कटा 
की हमारे साध्‌ पूज्य पकोरीमरुजी दिही त्फ विचरते हं 
विदेशी ने कहा किर्े उनको नहीं जानताद्वो कैसे है उन 
का नका ( फोर्‌) दयो तो वतछवो (स्थान ) दम स्थापना 
नदीं मानते ह जावो हर किसी भ्राम में पृछ डना तव (विदेशी) 
वहा सरे चखारस्ते म पते २ एक नगरम कूडा पथी सू 
पकोडीमख जी था खवर दोने से विदेरी उन के पास गया कुंडा 
पंथी साधू ने उपदेश देके अपना शिष्य वना दिया अस्तु | 

दूसरा दृष्टत एक विदेशी सत्यचन्द्रने किसी जनी से कदा 
कि मुञ्चे किसी महात्मा से धरै सुनना हे ( जेनी ) सिद्धाचर्नी 
आस पाप्त धमे धुरंधर जेनाचायं श्रीधमे प्रभाकर सुरि विच- 
रते ह | उनके प॑स पधासे (विदेशी) बो आचार्यं कैसा दै तव 
(जनी) एक युस्तक विदेशी को दी इस को पटो (विदेशी) पुस्तक 
हाथ में ठेके देखते दी प्रथस आचाय महाराज का शंत स्रा 


[३२ 


कोट्‌ दृष्टिगोचर हवा इवने दी मँ सम्यक्तवरतन की प्रती दोग 
णे देखे तो आचार्यं का गृस्तावास्त की वाख अवस्था का चरि 
कौर फोट देवा फेर योवन अवस्था का चति जौर फोट अगि 
बरतथारी का चात्र जर फोट देखा ये तीर्ठ अवस्था ठेसके सिद्धा 
खर जीकी तरफ चटा मारगमे आचार्यका नाम पूषता२ एक नगर 
जा पौहुवे बहां 'एक धरय प्रभाकर नामका जाचरयं सुनकर विदेभी 
खन्‌ के पास गया परन्तु युहे वधां देख के पीटा अनि ल्गा तत्वं 
( षषी ) सरीषा कटाप्रही (विरेदी को कने खगा अजी भाई 
शर्म प्रभाकर भाचार्यं यदी है विदेमी योरा नहीं जी नदीं उन 
माचार्य काफोटू मेरे पास सो देयो फेरदेखने मे स्वका 
चित्त शान्त दोगया (तरिदेली) आगे गिरनार डी गुफा मे वह्‌ नामजौर 
फोद्‌ बाडा आचार्यं ध्यानारूढ देख वदना नमस्कार कर सिवा र्म 
उपस्थित हवा किर जावाये महाराज का ध्यान का समय पूर्णं 


ष्टोने से आसन पर विराजे इत्तेमे तो दो जादृमी आचार्यं फे 
पास अयि आचाय महाराज ने अति गभीरता मधुर धुनि से 
बीतराग प्रणीत धर्म सुनाया टेकिन उन मिथ्यायि्यो फो कठ 
भी असरन हवा ! तवर ( विदेशी ) ने विचारा फि निप तो 
निमित्त का रारण दै उपादान्‌ कारण सो अपनी आत्मा द है तो 


[ ३४ ] 


पण कारण की अवद्रयक्ता है जिससे मेँ ते दसी आचाय महाराजः 
४५ + £ ~ नै, ञँ ६. आद्मियें भ 
के स्थापनासेष्ी धमको धाप्र श्यां अरर [को 
भाव निक्षेपेमे दी धमं प्राप्त नदीं हुवा 1 अस्तु 


पाठक वम दोनों चटा को ध्यान में र्खो प्रथस र 
छ्तभै तो कारण स्थापना को नदीं मानी तव भाव कार्यको 
हीखोवैठेजो कि कारण स्थापना (फोट) पस्मेदोता तो 
कुडा पथियों मे भिर के दिय संसारी न वनता | अस्तु 

दूषरा चत का सारांश पासं (फोट) था तो सुष्टवभे 
के जार से वच गया ओर आचार्य की ४ अवरता ओर च्यार 
निषेषों के स्वरूप को दी जान लि ओर कारण का्यका मेद्‌ 
को भी समदम खियिये कथन सुगम ह ज्यादा विवेचन नदीं किया 
है भगे सवया कंडत्था ठिखि के वहादुरी दिखाई है इस वचस्ते 
मेरे पास भी १००।२०० मोजृद हे परन्तु बहुत जनों का विकि 
दुक्खे वेसा किखना उचित नदीं समङ्चत। ह 


अगिच्खिहैत्‌ क्यों फजीती करवाता दै इत्यादि बंधष 
फजीती सत्य की दवे के असत्यकीजो जसत्यकी हेतो. 
अप का ठेख पढके चीमटीवर सक्र आपके सदमे हर कोष 


{ ३५ |] 


दिये सिवाय नदीं सदेमा सत्य का व्याख्यान तो श्रीमन्दर स्वामी 
श्राप का सुखारिन्ट से दमेदण करते ह इति ॥ ३ ॥ 


अजनगिरिनि दपिसुखा 1 नन्दीश्वरदरीप सुजार जी 
बावन मन्दिर घतिमा जिनकी । वेदे सुर अणगारयी 


पए ॥ 
अर्थ--ठाणाग सूत्रके चोये ठणे उ० २ बहुत विस्तार दै 
खपूण च्तितो धन्य, बद जवे, इमीमे जितना प्रयोजन रै 
सो पाठ , 

(८ चता अजणगपन्वय्रा पणता ) ऋ “~ > चतारि जिण 
पादेमड सव्व र्य णा मइयाउ स पलि जक णि सणाड धूभाभिमुदी 
उ बिठाति तंजद। स्मिभा बद्धमाण चडाणणा वारितेणा # 3 + 
तारि सिद्धायञणा पणता ) ~ > + चतारी ददिमुदगपच्वया 
परणता ) इत्यारि मूट सूत्र का षाठ दै व्यादा खुटास रेखना 
होतो सूत्र जीवाभिगमजी मे नदिश्वरद्रीपका अयपिकार मे अजन- 
गिरि £ फुग्करणी वावी १६ दधिमुरया १६ रतीधरा ४ सम्य 
ध्यानी १६ सिदायतण २० जिनप्रतिमा २१६० युखपडप २० 
विष्टापरमहप २० स्यम ८० स्युभपासे जिनपडिमा ३२० 

८० इन्द्रभ्वज ८० पुच्करणी &० वनखद ३१० म- 


[३६] 


णुगखिया ५८०८9 गौमाणाक्षिया ८०५०० इतना अधिकार 
मूर पाटमे है ओर ३२ कनकशिि सिद्धायतण जिन पिमा 
सहित वतिमें हं प्रिय यह वात जनी अच्छी तरड्‌ से जानते 
५२ चैताङ्य नन्दीश्वरद्धिप में है उनकी देवता अठाई चौमासो 
सम्मत्‌ससी या जिन कल्याणे यात्रा करते है इसका ठेख 
जिवामिगम जैवृटिपदत्ति जादि सूरो मे प्रसिद्ध दै सायद्‌ आ. 
पको अणगार वाद्वा म शंका होतो सुन रीजे भगवती सूत्र 
स० २० ० ९ चारण सुनि 
यत्‌--वीरईएणं उष्णएणं ण्दिसरे दिवे समासरण 
करेईतदिं चेईअ!ट्‌ बन्दड्वन्द्ङ्ता 
विस्तार ७ मी गाथा अर्मे देखो । 
. अथे--जंगा चरण सुनि दूज उत्पात्‌ म नेदिश्वरदवीप मे 

समोसण करं वहां का चैरय ( प्रतिमा ) वन्दे 

चन्धव य गोरु मोर्‌ हैके मूल सूत्र का पाठं हैअगे 


लिखा दं कि सूत्र पाठ नहीं" 'छिखिगा सो अनन्ता तिर्क्यो का 
चोर इत्यदि ! 4 


प्रिय बन्धवे अनन्ते तीर्थकर गणधर के फरमाये हये सुप्र 


{३७} 


पाट भने छि दिया है इसको नदीं माने बोदी चोर दै सत्य का 
डका रणकार करता दी रहेगा इति ॥ ४॥ - ~ 


धापनाचारजवोथेगे दादशसणानांयञी । 
सतरमे समरदायेगे जंघाचारण प्रतिसा वन्दन- 
र जायजी परति० ५॥ 
अभै-- समवायग सूत्रका वारमा समवायग का पाठ 
यत्‌-दृ बाटसावसे किचिकम्पे प० ० दूरणयेनहाजाय 
कितिकम्मं वारसापयवउसिरे तिगुत्तेदुपनेषएगनिरममण 
अर्थ-करस्थानक बा्तियो का माना हुजाटल्तरा अर्थ वरि 
आवत माद तेक्तिकर्म वादणा कदा भगवैते श्रीवद्धैमानस्वामी रे- 
तेकदैॐ वेभवनत वेवेखामस्तर नमाडवो गुरुनिथ।पना कीज तेह 
थक जर दायथेगङा रदिपरडिकमीए अउद्दाथमादहि अवे्रदर- 
दिये उष्वाभका इन्यामिखम्रास्मणे कहिए बिहु वाद्णे बिहु क्छ 
मस्तक नमाडिये पदे अवग्रहमार्हिं आविवे यथा जातयुद्रा जन्म 
अवसरी बारुक निपरे वटामीरदाथजोडिरदी कृतकर्म बादणां 
१२ अवरत छखवेडा गुरुनेफोगादणाकीजे महो काय काय ए पाठ 
कटि बिहुबेखाथई १२ अवतंनयग्राचो्तरा ४ बेखागुरने पगे मस्तक 


३८ | 
नमाडिये त्रणीगुप्ती मन वचन _कायानी गुप्त कीजै उपदे वेरा 
वांदणाने अथ अवग्रहमांहि आवेोने एक निखमण अवग्रहबाहिरि 
पदि वांदणे एकवेखानिकलि वीजेवेरागुर पगे वैटाज वणीस 
समापी एह पाठ कटौ एक्‌ समवा्यग व्त्तिनो भाव इसम्‌ र्था 
पना आचार्यं खुरसे कडा द । 


जंघाचारण २ मुनि जीनप्रतिमा वांदणे को जति दै सूत्र 
समवार्यग ठा० १७ | मुख पाठ 


यत्‌-इमीसेणं रयणप्पभाषु पुदौए ब्रहुसम रमणिजाडं 
भूमी भागाउ सातरगाई सत्तरसजोयण सहस्साईं उदर- 
व्यता ततोपच्छ चारणाणे तिरियगती पावती । 


अथ टीका मं बहूत विस्तार हे! 


अथे स्थाचक वासियों का माना हुवा टच्व्रा अथे इणी ए 
रत्नप्रभा पृथ्वी विषे घणी, रमणी क समोभूमिमागं तेद्‌ थकी 
जाजेरी बेकोस अधिक सत्तर जोजन सहस खगे उचोउप्तपति 
उटढीने.ए तके, रवण समुद्रनी क्िखार्गो उ चारप ति तिवारे पछ 
जधाचारण विद्याचारणनी तिरछीगती पवेत तिरी द्विपे रुचि- 
क दिये एमनेदिश्वरद्ीपे जीनग्रतिमा वांदिवाजाई जैसा सूत्रार्थे 


- { ३९ ] 


या वैसादी प्रतिमा छनत्तीमीमे छिस दै 1 | 

तदपि (ए पी ) कदते ई गुररी वदना देनी थापनाचार्यै 
नका दै इत्यादि । 

बधव किंसि रुरु गमू से सूत्र सुणो जो स्थापनाचार्य न ष्टो 
वो गुरु आदेशय किसका ठेवे बन्दना किख्कों देवे ( अहो कर्य 
काय सफासं ) क्रिस को कदे। ध 

( पूषैपच ) हम थापना नदी मने साक्षात्‌ ग्र ने 
नदना कर | 

( उत्तरश्च ) तुदयारे गुरूजी वदणा किस को करै | 

( पूप ) हमर गुरूजी इञा खूण मँ वदना करते दै । 

( उत्तरपक्ष ) सूण तो आजीव है | 

( पू्पक्ष ) नदी जी ईगान सृण श्री मन्दरस्वामी को 
चन्दनां कर प्रतिक्रभण जादि कौ जानना मागच्ततेर्है। 

( उत्तरपक्ष ) भरत सत्र म यान किसका ह । 

( पूवपक्च >) महावीर स्वामी का दै | 

( उत्तरपश्च ) केर आन्न श्री मन्द्रस्नामी की कसे सेते दै, 
खव्वउनो यष्ट वतां आपके मनि हवे ३२ सूत्रे श्री सन्दर 
म्बामीका नाम क्तिसूत्रमेदे दूखरामदा व्दिकेसखाधूका 


[ ४ 


कल्प दी अख्ग हे प्रतिक््मणका मी-नेम नद्यीपापठकमेनेषके 
तीसरा बे भगवान्‌ किरोड{ कास पर विराजते द उनकी काया 
का सपर केसे करते द । 


` ˆ ( पू्ैपक्च ) मगवान्‌ तो दूर विराजे दै परन्तु दम ईदान 
खृण में भगवान्‌ का आरोप कर वेदना कर ठेते हैँ । 


( उत्तरपक्ष ) सखे आखिरतो रस्ते पर अनादी पडा जब 
चप स [स ति षध, क स, अ, ) श न 
रक्ष मे आरोप ( थापना ) मानते हो जिसीसे तो प्रस्यक्षमंदी 
माननी ठीक है जिस से भगवान्‌ की याज्ञा ओर आपका नेम 
दोना रह्‌ जवे अस्तु | । ॥ 


पाठको ¦ ठाग्रांग कणा १० तथा समवायंग दोनो सूत्रम 
स्थ{पनाचाय का ख्खथा सा हदमनचं बता द्या ह्‌ अर आव. 
दयक सूत्र मेँ प्रतिक्रमण विधिम मी स्थापनाचा्यं क्‌ है 
स्तात १४ पूतधारा श्च मह्द्रवाहु सासा स्थपिता र्कम थाप 
नाचाये का विधि का प्रत्तिपाद्न अच्छी तरहदसे करियाहैवो 
कठ्क भी माजूद हं जस्तु 1 ` 


अगि जव।चरण जनि जिन प्रतिमां वंदणे को जावे जिस 
का सूत्र भये हम ख्खि जये उत्त पर्‌ ( ए-पी) गार्य 


[४१1 


काटि मजा उडायाहै ओर मुपे अभव न्रेणीमे दज किया 
दै इत्यादि । 

पाठको ! जरा शाखा प्रमाण देके गालिया देवा तो वाचक 
वरी को कुट सतप होता विचारे भव्य अभ्य का निर्णय केवल 
मगयान्‌ सिवाय को$ नदी कर सक्ते ये वात जेन सिद्धान्त 
मेँ प्रसिद्ध दै सायत्‌ आप ओर आप फे गुखूजी गाल जमाटी 
वत्‌ केवरी वणगये होतो जैसा उनका दरजा वैमादीञप का 
सञ्ञा जवेगा सायन. ( जैनश्चासन ) जलवार का (सप्र) का 
केस पडे दी आपकी क्द्ानी भडकी दो, वैषव्र कदाचित्‌ 
(छम) सत्य दो जवि तोवो श्री केयखी महाराजके मुसारविद 
का फरमाया हुवा है यैर आपसे असवी करै परन्तुर्भे तो 
सय जीर्वा को कदा हूं रिं आप जिन वासन का रसिक दमे 
अपनी आत्मा का कस्याण करे ॥ ५ ॥ ् 
शतक तीजो उदेसो पहेटे । भगवती म सारजी | 
चमरईन्द्र सरणारशजवे।अरिहंत विव अणगारजी। 


क 
प्रतिमा ॥६॥ 
अर्थ-मगपती सूत्र श्षतफ ३ उ १ चमर हके अधि- 
कारम दनि सरणा षाठ 


[9२] 


यत्‌-णणस्थ अरहतेबा अरहंतचेदयाणिवा अनश्वा 

ˆ भात्रियप्पाणो ण(साए उढं उप्पयई जाव सो हमे ङष्प 

मावार्-द्यकरयद विचार करता हआ चमरदद्र अपनी शक्ति 
से सुधमै कर्प, देव लोक, में कहीं जा सके सूत्र अथं इतना 
अवश्य ह कि अरित १९ अरिदहतोकी प्रतिमा २ अणगार भावित्‌ 
अस्मा का धणीकी,ने श्राय, ( सरणो) से उद्धैरोकमेंभा 
सक्ता है । । 
ए वीमे सरणो्मै हरएक सरणा केके चमर उद्धंरोक 
भेजा सक्तां परन्तु ए नहीं समजनाकी एक सरणा टेके 
जवि तो बाकी २ सरणा निष्फट है] 

तीन सरणोमे से चमर अरित वीर त्रभुका सरणा 
ठे गया है ओर जीन प्रतिमा तथा अणगारका सरणारेके 
जा सकते हें । 
. जैसा अरिदतो का प्रभाव ओंर अक्तातना ह तैसे दी जिन 

प्रतिमा का श्रमाव आओौर असावनाहै इसी सेदी३ खरणाकी 

अघातनार्‌ दी कदीदै पारः श० ३३१ 

यत्‌ -बरहादुख्वंखटु तदारूबोणे अरहताणं 

भगवंताणे अणाराणय अच्ासायणयाण अथं सुग 


{४३} 


इषी का मदख्व जो अरिदंवोकी अस्रातना है ञसे मेर 
आदि की मूर्तिं ङषुट देने भे भरु की अरातना दती है कारण 
उस मूर्वि मे मेक का आरोप है वैसा दी भगववी स० १० ट. 
५ देवता डाढा की जसातना टे ठेखा पाठे जौर दाडाकी 
भक्ती करते है अशानना पराप ३ भक्ती धमे है जोर देखो 
दश्षवी कारीक अ० ९ उ० २ गाथा 


संदरत्ताकारएणे, तहउवरिणापवि 1 
खपरेहअ्ररादपे, बडज्लानपुणोत्तिए ५ १८ # 


आवार्थ-राहको उपाटिकी पग आदिसे असातनाष्े 
जवितो गुरूको दी खमवि उपादि अजीवदही तो पिण शुरू 
महायज के नामसेदी इ्स रीवि से जिन प्रतिमां समश्च ठेना 
(णवी) चमरदन्द्र मदायीर् स्वामी का सरणा केके गयां का पाष 
सिख & इस विधय में हम उपर छिस आये अगे ४ सरणा मेँ 
मूरति किस सरणामे दै फेमा विक्लप शिया दै धव असितो 
की मूर्तिं भरिता कासरणे मरे दै जौर सिद्धे कौ मूर्ती सिद्धो 
कोसरणेमेंदै ह्मी करा समाधान उपर कर जये ई अश्केर 
तीन सरणो म जुवा ९ क्यु रद्य={उत्तर) किसी काठ येत्रसे 
वीर्बकरोका बोगनदहोतो प्रतिमायासापूके ्रणे्तेजा 


[४८] 
अनेक साधू समायक्‌ आदि ११अ७ग १४ वै अणीया ह परन्तु 
५-११-१४ चैत्य नहीं किया ओर ज्ञान तो एक वचन है ओर 
चैयं बहू वचन है प्रिय ज्ञान तो अरूपी है तो क्या उक्त द्वीप 
म ज्ञान का हिगछा प्डाडहैज्ञान को वदते तो वह द्वीपं म॑ जाने 
की क्या ्रूरत थी। आगे सनि अपने स्थन नगरम आकि 
असास्वती प्रतिमा बंदी है वो क्या अथे करोगे प्रियः 
भाव ज्ञानतो अह्पी है ओर स्थापना ज्ञान -कोगे तो. प्रत्तिमाः 
कहने मै क्यो शरमति हो हमरे स्थानकवासी भाई पिण (चेय) 
फा अथै मन्दिर प्रतिमा करते है | 
(१) प्रम व्याकरण आच्वद्मार १ ( चेदय ) अथं प्रतिम! उक्त 
सूत्र अ० ५ उक्त सूत्र अ० १०॥ 
(२) उववाई पूर्णभद्र ( चैद्य अथे ) मन्द्र प्रतिमा । 
(३) व्यवहार सून चृ का ( चैत्य ) अथं प्रतिमा | 
(४) ज्ञाता भगवती आदिमे पदोके अधिकार ( चैत्य ) अथे 
प्रतिमा} 
तो कया. जिन प्रतिमा के द्वेष वास्तेदही चैस्यका अथं ज्ञान 
करतेहो अगे सुनो चस्य का अथै सूत्र में खुलासा प्रतिमा क्रिया 
है ठ1° ३ उ० | 


(४९ 


जीद चुभ दों आनु तीन कारण से वोवते द पाठ- देय 
चेशं उकबाड भगवान रो वेदने > अविकार मँ पाठः दैषयं 
चेडय भगवती आरि मे ेमा पाठ वहुव है इसका अये देववा 
काचचत्य ( प्रक्षिमा ) वपरे आपकी सेवा भक्धी कल ( दी 
दवत देवं चैत्य इष देव भ्रतिमा) अबे कर्द नामतसे 
डो नदी इत्गदि इसि मादूम दता दै करिये लोग (नय) 
निके के ज्ञान से यून्यदे जो फ (नव) कान्नान दोवा 
तो ण्सी इदुक्तिया कटापि न करते वावव यद्‌ वचन समू 
नय काहिं इममे सम्पण चैल वरन या जति है उवा 
मे एफ बचन दै ठग सृत्र(एगे जया) देखो आचाराग 
मूतरमें तयं यत्रारृदी द गोतम सामान अष्टापद की यावाकरी 
हैमो किरजश्दी किस वातकी ससा गात्रम वैसा प्रतिमा 


उत्तीसी म ह इत्यादि सूत्राथंस् सिद्धह्वा चारणं युनिने गा- 
सक्ती प्रतिमा वनी है उति ॥ 


सतीदोपदी धतिमा पूजी ज्ञाता सज मजार ॐी। 
आणंदश्नाघक अङ्गतात्तमं । सरं तेदनु अधिका- 


रजी ० एणा 
अथे-पूत्र ह्ञाताजाः जप्येन १६ पाठ । 


(५० | 


 यतू-तरएणंसा दोवई रायवर कन्ना जेणवे मजनणधरेतेणे- 
` वडवा गच्छ मज गधर मण्डप्पविसड्‌ रदाय कय- 
वलि कम्पा मूयकोउय मङ्खपायच्छिता सुद्धपविपाईं 
वस्था पररिदियाईं पज्जणपराय पडिगिखमद जेणव 
निनयरेपेणेव उवागच्छई रजिनय एणुपाेषई पविस- 
श्त आछोए जिण पडिमाणं पणाम॑करइ रोमहदस्थर्य 
परामुसः एवनदासुरियाभीनो जिणपहिमाओं अचेः तदव 
माणगिययं जविधुवं डदइधुवं उदा वामनाएई अचेइ 
अंचेइत्ता दादिणजाएड धरणीतखांसि निह्टट्तिरकृता 
मुद्रां धरणी तलांसि निवेसेद नितरेसेई ता ३र्सिप्चुम- 
मई कर्य नावति कटं एववयासी नमोध॒णणं अरिः 
ताणं भगवंतणं सम्पत्तेणं चन्द्ड्‌ नमस्त जिन घराओ 
पडिणिरकमः & ५ 
अर्थ-तवे सों द्रोपदौ राजवर कन्या जहां स्नान्‌ मजन्‌ 
रमेः कां घर ( मकान ) तहां. अवे मज्जन परमे प्रवेश करे 
स्तान करके किया है वलिकर्म पूजाका्यं अर्थात्‌ घर देदरे मै 
पूजा करङ़े कौतुक तिलकादि मंग, दधि, दर्वा, अक्षत्तादि से 
ही भायश्चित दुःस््रप्नादिके.षातक्‌ -क्यि द जिसने युद्ध .उञ््वर 


। [५१] 


जडे जिनमषिर म जाने योग्य पेते वख पटर के मन्नन घेस 
निकले जहा जिनधर है वहा आवि जिनधर मे प्रवेदरा करे देखते 
ही लिन ्रतिमाको प्रणाम करे पीठे मोरपीटी चेकर जैसा सू- 
यौभ ठेवता जिन प्रविमाको समर प्रकार पूजे तैसे सर्वविध जा- 
नना सो सु्धीमका अयिसार यात्त्‌ धूय ठेने तक़ कदना षडे 
भूप देके वामानानु ( डवागोडा ) ऊच स्पे जिभणा जा 
{ स्या गोडा ) वस्ती पर स्थापन करे तीन वेर मस्तक पृध्वी 
पर स्थापे स्यापके योडासा नीचे स्के दाथ नोढके दर्भो नखो 
को मिलाकरे मत्तक पर जजी कफे ठेते केदै नमख्ार हवे ज- 
रित भगवन्‌ प्रनि यावत्‌ सिद्धिगति को प्राप्न हए ह यद जावत्‌ 
द्द्‌ से संपूण सक्रस्तव॒कदना पीट वादना नमस्कार करके 
जिन धर वे निष्ठे। 


प्रिय वाति जग जादिर दै मि द्रोपदी साहानती निन प्रवि 
मा पूजी ओरनमो वृणश्रियाहै। ` 


सथवि ( ए० पी० ) कागद के वस दके मद्र जीय 
को बहाने के थि छुयुक्तिया करी ६ परन्तु किसी सेठसे एक 
पर्‌ आदमी ङहार्थेने तो आप्तो मर गया द्ुना वाचने 
कदाभैतो जिदाैठाद्रुं छापर नेक्दा ये मनाः आदमी 


५९. 
कटा था अस्तु क्रिवासे छापर काकद्ना सल दै, चा सेठ प्रस्यक्ष 
चेठा वो सत्य है ! मतख्व हम ऊपर खिलि अत्रे. वौतराग, गः 


१ 


णधर का वचन सत्यं है कि ८ए० पी ) स्वकपोर कर्पित ग~ 
पोडा सत्य ह पाठक स्वयं विचार सेवं । 
आगे चिखा दैः छि विधिवाद य॑ -पता नहीं भिदे त्व चरि- 


साटुवाद की साक्षी देते दो इत्यादि । | 
` प्रिय अव्य तो जप किसी जेन सुनिक्ी जक्तेकर धे- 
खाद्‌ चरितादुवाद को-समञ्चो विधिवाद्‌ .चस्विदुवाद किसे कते 


[4 


# 


द |` 
देखो मेषङ्णार थावच्ापुत्र आदि छी दीक्षा मदोत्सद 
"सूत्र मं चरखी ह॑ आप उसका क्या काग विवादः करोगे 


तो आपके मत का. जड मू से निकंदन दौजायगा या चस्तिानु- 
चद क्टोगेतो द्रोपदीजी की पूजा की तरह उनका संयम 


` भी चसितानुवाद में कहना पडेगा । अव किस विख मेँ धसोगे ] 


दृवादुग्रय तात्पय यह्‌ ठ [क गणधर ` भगवान्‌ सम्बन्ध 


षर कथन `फरमाते द जिसमें विधिवाद्‌ का कथन - विधिवाद 


[क 


भ सप्रजना अरि चर्चवाचकवाद्‌ का कथन दारतान्‌वाद मं सम~ 
जना जसे मेव कृमार्का-जन्मसे दीक्ना तक विधिवादे 
आवक प्रतिमा पजीसो सुनो 


[५३] 


, [ध] भगवती स० २ ३०५ तुमौया नगरयके श्रावक 
फार यत्‌ ए्ायारूपवटिकम्पा | 
दीराथै--स्नानान्तरकतवाछिकर्मस्हदेपतानां ते 
तथा 1 मतम प्रतिपा एजी 
टव्वाये--एहाया, स्नान किवी कयवथिकम्पा अपणां 
वरना ठवतान कधा वलिक्रमे अथीत्‌ प्रतिमा 
पूना करी. + 
१ पू्षश्न ] उक्तं शरावो ने कुलदेनीकी पूजा करी है 
{ उच्चर प ) प्रिय वे भगवान के नावरं आप सरीसे 
नहीं थे से भख भवानी, चन्डौ माता जादि को पूजे फिरे उक्त 
श्रावकने वो व्रत ठेते दौ अन्यरदटेवो कालाग फिया द षाठ | 
~ जेखटुमेभते कप्य अञ्जप्पभिटचण अन्नउध्यियावा 
अननर्डाय्ययदेदयाणिबारलयादि 
इस पर गगथर्‌ भगवान ने मोहर जप ल्मे द 
रे भी सुन जीये] 
, ( अपदेनदेग सुरनाग खदुण जरक ररकसकिणर्‌ 
(क्ष) 
-, , अय-प्रायक कोड देवग श्ल साज नदीं वय ने वदेन्‌ 


[ ५४ | 
पुज इतने पर भी ङरटेवी पजने काञ्चमदूरन हूवाद्ोतो 
आर सुन रखीजिये श्रीज्ञाता सुतर अ० ८ श्रीमह्धीनाथ जरे भी 
जिन प्रतिमा पजीका पाट | 


( एदहायाकयवलिकम्मा ) सिद्ध हृ । 

(२) भगवती स० ७८०९ वर्णनागनतुवेजीने प्रतिमा पूजी { 

, (द) भगवती स०११३०१२ आङुंभिया नगस्कि इसी 
मद्र पुत्र आदि बहुत श्रावकं ने जिन प्रतिमा पूजी । 

(ध) ० स०१२-१ संख पोखरी आदि जिन प्रतिमापूजीं 

(५) भण स० १२२ जेर्वती, सृगावती, उद्ई राजान 
अतिमा पजी ओर भी उदाहइराजा मंड श्रावक कार्तिक सेठ 
आदि का अधिकार ह । 

(ै)ज्ञाता अ० ५ थावश्चा पुत्र आदि २५०५ सो उनिश्ची 
शात्रु लय पारे हं । 

(७) ज्ञाता अ० ८ श्रीमह्धीनाय प्रमु प्रतिमा पूजी ओर 
आचारगादि ५ सूत्रत्तो ख्ख येद २६ सूत्र अगाडी -ख्वि 
मासोदेखलेना अगे (र) प्रन किदं [१] क्या बुम्दारे 
मूर्ति पूजको की कन्यार्प्‌ पांच ५ पति कर सकती ह । 

[२] प्रभ क्या वुन्दारे मूर्तिं पूजने वालं कं विवाहमिं म 


[५५] 


दिस मास पकाफ़र अपने सम्बन्धियो को सिाया जाता है 
जोकि द्रोपदी के विवाहम उन दोना कार्यं हए दै। 

( उत्तर ) मित्र द्रोपदीजी के लप्र समय कृष्ण वासुदेव 
अदि बडे > राजा आयेधे } उनकी एाीसे मदासती द्रोपदी 
जीने पूर्वै नीयाणेके प्रभाव से ५ पति वरेये जिसको श्री 
कष्य वाघुरवने ची कहा दै [ शुवरिय ] या ने भटावसिया 
अव भी जापको कुट अमदो तो सुनो तीर भगवानने मुखार- 
वीद्से कदा है कि चेठना मदासती है इनको तो आपद मानते 
शं जब चेखना जी को ोद्खा के समय अभय कुमार ने किस 
का आदार कराया था घो निस्यावछ का सूत्र मे चुलासाहैवो 
कारण से क्रिया हा करर्यं अत्र भी आप कर सकते ह | 

[पूरवपश्न ] अजी दम पेसा कायं किस वस्ते करे च्छे 
महासती के ते पूर्वे मव का सम्बन्ध था। 

{ उतर } प्रिय भिन यदौ आपके प्रशन का उत्तर दै जै 
चेरणा महासती पूर्व सम्बन्य से अनुचित आद्यार किया वैसे 
ही दरेपदी महासती ने पाच पति वरिया । 


॥ 


[ प्रशन २ ] उत्तर पाठको ेे जनाय वचन डिखते श्न 
की करम के सीचटी होगा सैर उत्तर सुनो जैन सिद्धान्त में 


[५६ 


अदिस मांस का आहार नतो द्रोपदी जीने क्यारहैन 
के सम्बन्धी. कृष्ण वासुदेव पांडव ` आदि ने, कियाद न कोई 
लेनी कसते द । । 

आगे ६ प्रकार के.आहदारका पाठ च्खिकेक््ाहै उस 
वक्त द्रोपदी कों समकित नदीं थी इरादि। 

[ उत्तर ] ६ भरकर के आदार का कारम्‌ यह्‌ दै कि उष 
वक्तं कोई ` खमकिती को$ पिथ्यादी राजा जयेथे उन्ीकी 
राजनीति के अनुपार प्रव॑ध कियायथा इव मं द्रपदी महासतीको 
मिध्यात'का कंक देना प्रियः यद्‌ बातत कंतनी भूर कीहें| 

(पूरवैपक्ष ) द्रोपदी को समक्त होती तो उन के षर में £ 


प्रकार के आहार किस बास्ते हते । 
(उत्तरपक्ष) थदि घरमे आहार होने से दी मिथ्याती कते 
हतो सुन छीजिये। 

.८ १) सुत्र उपारकदशा अ० ८ महारतक श्रावक कै धर 
मं ६ प्रकार का आहार होता था ओर सदाश्षतक कीसी (रेवती) 
& भकार का आहार करती थी इष मै महारातक श्रावक का 
शरावंकपना मनिते हा-या नहीं| 





` प जेखा सजमान वेसी सरथरा. 


[५७] 


(२) सूत्र उत्राध्येन अ० २९ द्रसेन राजा की पुत्री 
शनमति फे व्रिवाद्‌ के अद्र हनासें जानवर इकटे भिय ये। 
ओनेमनाय भमु जादि जान (वराते) छेके पधारे थे अव फरमाये 
राजमति जी के समर्कित्‌ मं कुठ जक्रा द वेवी राजमतिजीके 
त्रासे गणधर भगवान्‌ ने फरमाया है ( सजत्ताए सुभातियः) 
राजमसी जी वो सजति कह दै | 

खो सजमती को तो आप भी मान्ते क्या उनी की दरद्‌ 
आप भी विवाह म जानयर उक्टे करते द ठव आप को कहना 
ही पडेगा फर उग्रसन राजा तो समकिती था परन्तु विवाहम 
आति हण ज्तिमे दी सना उनके साथ मे मिन्याती थे इम चास्ते 
नवर इक्टे किये ये 

वघु । राज्ञमती जी ओर द्रोपदी जी रेर्नो समाक्ैत्‌ म 
सन्वठ मानी गहे ह । 

प्रिय । जयातो प्रभव काडर र्खनायाद्रोपदीजी फे धर 
म जिन मदिर ओर भगवान की पृजा करने वाटी को मिथ्या 
तूणी कट्ना कितना अदित का कारणदहै अणे क्सिादहै करि 
द्रेषदी जो ने भूरि पुजीो अरिदति की नद थी कामदेवकी 

» थी इत्यादि । 





१ एग्रसेन रषा जेयीग्ल दुदक्ने मी सम्या लिमा 


[ ५८ | 


. अदो कर्म गत युञ्चे आर्थ उन्न दोता टै फ इस इठ- 
मही जीव को केवटी महाराज भी शायद्‌ ही समन्ना+ सके भोढे 
माई सूत्र मे ( जिनपडिमा ) कदी दै जिस कोञाप कामदेव 
( ईलाजी ) कहते हँ तो ( कामदेव पिमा ) देखा कोई सूत्र का 
धाठ तो हिखना था दसरा नमोधु्णं अरिर्दतार्ण भेगवताणं 
इत्यादि नमोयूणं का गुण कामदेव मै द कि अरिररतो में है मुक 
आप की अटुकंपा आती है आप किस इवग्रही के फे मं फंख 
गये क्या आप दीन ण॑ तार्णं कामदेव को दी समक्षे 
ह । अस्तु-- 

सत्या चन्द्रोदय का उत्तर ह्ंठक हदयनैत्राज्ञन मे देख 
ठेना कितने छोग कते ह कि द्रोपदी ने पूवे भवर्मे नियाणा 
किया था इत्यादि उन का समाधान हमारी बनाई सिद्ध प्रतिमा 
खक्तावाठि मेँ हमने अच्छी तरद्‌ से खुखासा कर दिया दै जख 
मे यद्‌ नदीं छा ह अस्तु आनन्द श्रावक का अधिकार सावां 
भंग उपाशक ददा सूत्र म दै सो अगे सनो ॥८॥ 
अन्यती्थीं ने उणरी तिमा, नहि वटुं जावद्‌ जी वजीः 
स्वतिथीरी मतिमा वहु ज्यांरीसेद्ेघमकतिनीवजी प्रतिमा ॥९॥ ` 

अथ-सुगम सूताक्षर सूज उपाशक दशा अ० १ मृर पाठ 


{५९1 


नोखदु म भते कष्प्‌ अजप्मिडंचणं अननउभ्यियावा 
अन्न थियदेवयाणिवा अन्नरभ्यिय परिगादियाःं अरिरददवेह्या 
इवा वंदितावा नमासित्ताएवा 

१ (टीका) नखलु उादे नाखटु मम भदत भगवन्‌ 
करपते युज्यत अयप्रभति इतः सम्यक्त प्रतिदिनादास्य निरः 
तिचार सम्यक्त परिपारनाथं तञ्त तनामारिस्य अन्तः उतियि- 
एति जेनप्रथाचदन्यतयुय सवानतर मेदर्थस्तदस्ति येषां 
ते अन्ययुधिकाचरकादितिथकास्ताम्‌ अन्य सरूथिकं दैवतानि 
चाहारि हरादिनी > अन्ययुधिर्‌ परिग्रदिवानिवायदेचेलानि 

अहेत भरतिपारत्तणानिययामातपरिग्ररीतानिवीसनद्रमदाकाख- 
दि निवंदितु आभि वादनं कतुं नमस्यतुंवा प्रणामपुवेक भ्रसस्तः 
ध्वनिभिगुणोक्ती तेनं क्लं तततानां पिध्यिकस्पीरि कर्णादि 
दूषि प्रसङ्गादिलयभिप्राय ॥ 

२ अर्थ-दहे भगवन्‌ । भुद्मसे न कलये व्यान क्स्येसों 
कष्टत ह आज से टेक जन्यतिर्या चरकादि अन्यतिर्थ के देवदरि 
रादिकं आंर अन्य तिर्थी के प्रहण क्रिये आरिदूत के चत्य जिन 
शभरतिमा इनदर वना करना नमस्कार करना । 


इस विषय मं (ए पी) सूव धूता से चालाकी करी 


| ६२ 


अन्य मत की श्रद्धा छोडकर भगवान्‌ के तास दीक्षा ञेने से भग- 
चान्‌ कादी साधू करवा थाञपिके कहनेसे तो [ अरिहंत 
परिगाक््या अच्रत्थीया देदयानीवा | द्योना चाहिये परन्तु 
ठेसा पाठ गणधर मदाराजने नदीं रूरमाया सिद्धं हुभा तीसर 
-पाठ मे चच्यव्द्‌ का अर्थं प्रतिमाद। 

( पू्ेपक्च ) सूत्र मे ेसा पाठ तो नहीं कि जनन्द्‌ प्रविमा 
च॑दनी राखी आप देसे किस आधार से कदे हे | । 

( उत्तरपक्ष ) प्रिय ! सूत्र तो खुखासा पुकार रहा द परन्तु 
आपकी अज्ञान दासे आपको मादस नदीं पडे तो अन्नान 
चरमे को उतार के देखो आनन्द श्रावक भगवान के साधूको 
चन्दना करना किस पाठ ये रखा है सो वतलाद | 

(पूर्वपक्ष ) अजी पदे पाठ मे अन्य वीथो को नदीं वे 
तो खःवीर्थी को चन्दना आपसे दी सिद्ध दोगया से क्षुठ बोल्ने 
का त्यागं करने से सस्य वोखना अपति दी रह गया रेपे अनेक 
दृष्टान्त ह ! 


( उत्तर ) रिव ! बोलना तो न्याय चालना अन्याय यष्ट 
किसने सिखाया जव पके पाठ से साधू वंदना सिद्ध कियतो 


४4। 


दूसरे पाठ म अन्यतीर्था का देव हुरीहदर की मूर्तिं नदीं वंदे तव 


[६३] 


भरिहतो की मूर्वि वद्नी चाप्के कदने से मिद्ध दोगई किर धिर 
पी किम वाच की। 

(पूर्वपञ्न ) हम पुजा पाठ मे मूर्तिं का अर्यं नहीं करेगे सगव 
हरीदख्यर का जम ण्ले। 

( उत्तर पश्च) प्रिय । आपक्ास्वि अर्थं कोद विदान्‌ 
श्रमाणिक नदीं मिनेगा प्रमाणिक अर्य वेदी जो पुत्रै आचार्यं 
कर गये दः ह्म आप से उतना दी धूयते हं कि आनन्द श्रावक 
ने अन्व वीथि का भाव निक्षेपा बन्दना छोड दै रि निक्षेपा 
बन्दना डोडा (यागस्य) 


५ (न 


(प्व० ) आनद श्रावक ने यन्य तीये का ४ निक्षेपा 
चेद्ना त्याग फिया दे । 

(८२०) तोति तीर्थि्योका निकषा कना जापसेि षी 
मिद्ध हो गया। ५ 

(पू्च० ) अदितो की पतिमा दुला पाठम बदनीक दै 
वो शिर वीस पाठ किम वास्ति द । 

( उत्तर० ) प्रिय जते वद्रीनाथली मे भ्रीपार्थनाथजी टी 
अविमा जगन्ना्जीमे श्रौ घापिनाथजी की प्रविमा अन्य ती 


[ ६४ ) 


(न) भ, जिं [० त 
खोक अपना टैव. करके पजते है जेसे षी जिम परतिमा अन्य 
तो महण करते हये उस प्रतिमा को भगवाम्‌ केः श्रावक नहीं 
वंदे परिय ! जसा सत्न का अथे थासा आपको कह दिया 


हे अब सत्यासत्य का निणेय करना आप का फञेदह) 

( पू्पक्ष ) भला साद्व आज जिस की श्रद्धा मूर्तिं ` पूजने 
कीट वो समान भावक भी मन्दिर बना सकते है तो आनन्द 
शराजक सो धनादय था उन्ह को, मन्दिर बनने का अधिकार 
क्रिसी सूत्र मे दै नहीं ते फिर कैसे मान छिया जवे आनन्द्‌. 
श्राठके प्रतिमा पजी । 


( उत्तर पक्ष ) भिय ! आनन्द्‌ श्रावक का अधिकार उपा. 
रोकदकासूतर मे है उस सूत्र के पद्‌ ११५२००० भिन्डी कक 
संख्या तो बहुत होती दैः उक्त शाख मै क्या २ बातें थी उसकी 
लद श्री समवायंग सूत्रमेंहै सो सुनो पाठ, 

सेकितं उ वास्पद्स्ार उवासमद्साञ्जम उदाक्ष्षाणणमः 
राई उजाणाईं चेश्याईं बणसड रायाणो अम्पापियसो सभी 

रणई्‌ पम्बायास्या पस्परकदार । 

सर्थ--सुगम इसमें (बेदयाई). रब्द्‌ का जथ टीका का ३२ 


{ ६५ 1 

वाका,(चैन््र यनि जिन सन्दिस्का ही है याय (चैत्य) का अर्यं 

वाग ज्ञान साधू कसे ता वाग ज्ञन,साघ का पाठ अलग है इदधी 
स च्य) अ अर्थ श्रावस्त का जिन मन्दिर दी दै" ्ायद्‌ कोई 
तं करे कि उपागक दया में मदिर नदीं करिया -( समाधान) 
उपाक दृश्या ११५२००८० पठ वाठी छदादहम वता सकते, 
ह क्या उपागक टया का कम म्रन्यरेदेना से समावायग सूत्र 
घटा यनात द प्रिय आनद्‌ श्रावक के जमाने को करीव २५०० 
वर्षं हए दं परन्तु जिन मल्िर तो हजारो वर्पो के मोजुद दृष्टि 
गोचर होते दं इतना दी न्दी वरिरु अग्रज विद्वानों नेभी कदा 
टे किन मेँ मूरविपूजा सनावनसे दी चटी आती है जापकं 
देखना दो तो भावनगर की छी ह सूविमडन प्रभोततर देख ' 
देना. सिद्ध हुमा किसूत्र्भेतो प्रमाण आनन्दादि श्रावको 
का जिन सदिर दं जीर श्रावक जिन प्रतिमा दे पृजे देखो 
हमारी प्रतिमा स्िखर वद्‌ सदिरर्मे विरजे इशीमे शस 
करना शै सनक्तिकार्भेग दहं जात्ार्थी सज्नोंको सूत्र का 
वाचन परिपू आस्या रखना चाद्िये जव द्वी समक्षिवं 
छौ नीव ओर सय आन श्रावको की वरे सिदध होगा अत्तु || 

तहन्‌ अणुनर गर्‌ । प्रवयञप्राग क्लम । 
अरिदतचत्येनगरिया स्तोभ । श्रागनयुखसमापजीं महि।॥ १० 


{ ६8 ] 


अर्थ--उक दोनो सूत्र मे चैषा नगरीके अधिकार में 
छषृवा.सूत्र की भोखवण दै जिस में मूख पाठ क वणन चसां 
दै जिस का खंडन करने मँ (ए० पि०) की कोई ऊुयुकति न 
मिटी तव क दिया किं उववाई सं पूणीभद्र यक्ष का मंदिर है 
तथा श्री जांत्मारामजी नै रिखावो पाट प्रक्षेप ह | सात प्रतियां 
मेरे पास प्राचीन ने यद पाठ नहीं दै इत्यादि वाकी गाया, 
पाठको दका मतकोदी करीव ४४० वयं हुए तों इनसे प्राचीन 
की.तो आशा दी क्था मैने स्थानक वाधियो की २०-२५ उब- 
बाई सूत्र की पङ्कतीया - देखी दँ जिस में उक्त पाठ है ओर जेन 
भडार सेतोत्ताड प्रपे छिखी इई पंडित भी देखी जिस्म. 
खक्त पाठदहैतो “ए. पि." क्या भोले जीवों को मूख में डाटने 
के छए धोखावाजी कररहा ह जो उक्त पाठ ^ पातर › देख के 
ही चमकत गया हो तो उसका मतलब सुनखो जेन सिद्धान्त पुै- 
धारी आचार्य ने पुस्वकारोड मधुरा ओर बखियापुर इन दो स्थलों 
मरै क्षियाथाये वातज्ञैन जैनांतर मे ्रसिद्धदै जिसमे दोनो 
साचा ल्य हए पाठ का मावा परिय यही है सो पाठ देखो | 


निरि ~ -- ॥ व 4 


॥ - , गरं 
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| ६८ | 

देखिये पर्वधार आचाथैनेतो दानो पाठ प्रमाण क्रिये 
एस पर जापक चवडानेटव्या क्याद्‌ क्या ऊद य वचन 
उथापने कों दी आपने उतार धारण किया है प्रिय उक्त पाठको 
्रक्ेप कह दषोगे तो पिण दृक्रेपाटसेदी सदिः तो सिद्ध 
हयो गया फिर इ्ुयुक्ति कर ससार दद्धि करना क्या बुद्धिमान 
का,.काम दे सायद्‌ ठुन्दारे सरीखे मदीके अपे कदेव कि 
ये मदिर जक्ष क्रा द्येगा प्रियगणधर भगवान्‌ ने जक्ष का. मंदिर 
अग फरमाया है | 

तिषेणंचपाए णयरिएवहिया उत्तररच्््मि दिसभाए 
युणभदेणामरं चइए दोच्छा चिराइए । 

अव आंख मीच के सोचो आपकी क्ट्द जउ्डनेम ऊुछ 
कसर रदी दै ! प्रिय इस समय मे विद्धान्‌ सूत्र रेख के निणेय 
करने वाल्ये की संख्या दिन पर दि ; वदती जा रही है इतना 
ही नदीं वर्कि अग्रज छोग भी जान रय द जेसे डाक्टर हरमन 
जेकोवी जैनाचा्यं श्री विजयधमसूरी के समागम जोधपुर में 


५ = 


रोने से उन्दने मी निश्चय कर छया कि जनिर्यो म यूति पूजा 


सनात्तन ई आय वेष्णव वर्का मख कनाकु्‌ समाजं तथा 
कनारपथीं द्दूपन्था का नान्न ल्ल ड [ 


[६९] 


पाठको [ ए, पि. ] मूर्धि विपय सं आप के साघर्भी मारयो 
माम टिखिाज्तेतोदमरिञन वम ममी क्विनि दी 
आगम उयापौ मू नदीः मानते र जसे वादसेथी, तेरा, 
अरजीवप॑थी, राटावप॑यी, आटशोटी पवी जार भी माज कर दन 
छोगों के बहूव व्रिरोपणं दिया इना र परन्तु मे अपन कठ्म 
चे डिखना नदी चादता दृ मूर्पि पूजा त्रिय पैठ छिखि आये 
द जौर भी सुन छीनिये । 

उं दोनों सूत्र मे जने युनि शदुजय जाद्वि पस्वत (सीध) 
धर पयार के संथारा व्या टै वह्‌ निमित्त कारणञपिको भी 
अवदय मानना श पडेगा 1 

८१) जन्त गढ सन्न वर्म ३ जअ० ८ सुटका गाया पत्तणी 
िरणंगमेपी भ्वी प्रमिमा पृज्ञन से दैवो छी दौ आगधना हई 
है ञसे ही जिन प्रतिमा पूजने से जिनेन्द्र देवो फी जआारायना 
केरी दै। 

(पूर्वपक्षो जयी उदनि ते दकि खति पूजी दे । 

(उचग्पक्ष) प्रिव टक्के टेव कौ मूं टिक 'खवि पूज 
ङ अपना छाय सिद्धे कर य्या सो सेकोचर कार्म सिद्ध क्यों 
अर्ह होवे अद्रय आपितु अवदय दवे | 


(७० | 

(२) वर्मं ६ आ ३ युदर्खन सेठ श्रावकने प्रतिमा पजी ह। 
(एदाय कय वटिकम्भरा) यह्‌ गणधर्यो का वचन. हे अस्त १०॥ 
अश्न व्याकरण प्रे सवर्‌ "पूजा अर्दिसानामनी \ प्रतिपा 

चयावच्त्रीनेरसंवर्‌ करेमुनि युणधामजी । प्रतिपा ॥ ११ ॥ 
. अथ-सून प्रश्न व्याकरण अ० ६ मूल सूत्र (पूया ५७) रीका 
( मावतों देव पूजा आयतनं गुणानामाश्यः ) रन्वाथं भावं 
करी देवने पूजवो ते दया || ५७ ॥ भावार्थ अहिंसा याने द्या 
के ६०-नाम दँ जिनमे ५७ वां नाम देव पृजादै उक्तं सूत्र 

० £ मे साधु परतिमा की वयावच करे है मृ पाठ! , ` 
केरीसणए्‌ पणाहयाराहृएवयमिणंजेसरव्िं भत्तपाणसगहः 
णद्‌ाणङूसटे अच्तगार टुच्टरुगिखण बृडुमा सखपणे पव्‌- 
पतीआयरिय उव्नाए चदेसादम्मिएतवस्सी . इटगणसवच्‌- 
थटेय निल्लरटिवियावच अणिसियंद सवियवहुबिहकरेड । ` 
अर्थ-शिष्य पुरता है षे भगवन्‌ ! कंसा साधू तीसरा 
जत आराधे गुर कते रहै! जो साधु वख. वथा भातपांणी 
यथोक्तविधि से लेना ओर यथोक्तविधि से साचायादि का देना 
तिन मेँ इशर होवे सो साधु तीसरा त्रत आराधे अस्यत वाङ 
(१) शक्तिदीन (२) रोगी (२) इद्ध (४) मास. श्षमः 


[५१] 


णादि कसे बाडा (८५) प्रवत्तक (६) आचार्यं (७) उपाध्याय 
(८) नयप्र शिप्य (९) घार्घरमिक (१०) तपसी ( ११) 
कुखुचान्द्रादिक ( १२) गग कुरु का समुदाय कौटीकादिक 
{९३५ सथङुटगण का सयुदाय चतुर्विध सघ ( १४ ) ओर 
ञैदय जिन प्रतिमा इनको जो अयं तिनिमें निर्जय का अर्थी 
साधु कर्मक्षय वाचता हुवा यरा मानादिक फी अपेक्षा भिना 
दस प्रकार से तथा बहुधिधि से वैयावश्च करै सो साधु तीसरा 
त्रत आपे इसी में (चेदयर्ठे मिजरात्थी) इका अर्यं टीका- 
कार श्रीमभयसूरी (बैत्यानीजिनपरतिमा एतासायोयैःपरयोननं- 
सतथातत्रचनिनरा्थी कर्मकषयकामन्वैयाससयं 

शस पर (ए. पी) ने प्रभ व्याकरण के पाचयते अध्ययन 
का पाठ चेश्याणिषणसंड।) उक्त सूत्र अध्ययन १० का पाठ 
(भवभणतोरण चेय देवङ्कढ सृभापवाइति) यद दोनो पाठय 
(चैत्य) का अरं प्रतिमा किया है ओर तीज। संबरदरार मे [वैत] 
अश्र ञान किया है| वाचकं यरी । खय विचार ङ्व कि इदं 
लोगो की कितनी न्याय बुद्धि ई । क्या जिनेन्द्र देवो ङी भ्रतिमां 
कीनिन्दाकटे को दही [चेस्य] शब्द्‌ का अर्थ परतिमा क्रे हो 
मौर प्रतिमा का अधिकार ज्ञान साघु क्खेर्हतो जैसे थोर 
कोठवाटको द्ड दे ? वाह ठ्युग तेरी टीखा । । 


[७२ | 

प्रिय लोक ! कदते दकि दनखोगों के पोच ज्ञानावर्णी 
सीन दीन मोहनी यह्‌ आठ पाटा द्रवतो मू; चन्वा ` है ओर 
भीर भाव आंख ( चष्चु ) पर वन्धा है परन्तु (ए. षौ.) को 
इतने से सन्तो नदीं हुवा तव प्रश्च० अ० १० का पाड अलु- 
सार एक पाठ [ चक्षु ] पर वन्धाने की उद्धोपणा करी ट उक्त 
पाठ भे तो घर्हढ तोरण दरवाजा आदि बहुत वस्तु देखने कौ 
मना है यदि जव [ स्थानक्वासी ] घुरी आंखो फ्रि तो 
एक बस्तु दीख पडेगी इसी ते एक पद्म आंख `प्र `बाधनेरी 
अवश्य जरत है । | 

, `(भ्र्न) क्यो जी आय छक्त'दो पाठ मे (वेय) शव्द 
काक्या अथं करते हो| 


, „,{ उतर ) प्रिय हमारे तो जो पूव जवां करग्ये वदी 
'अथै-है इन लोगो की तरह नया नया अर्य नहीं कसते हँ -लो 
शुनो उक्त सूत्र म ३ ठिकाने | चेईय ] शब्द है उसका पूवाय 
मै [तिमा] दी अर्थः करिया दै. [१] चैत्य बरृ्ष । 

व = क = 0.९ ~ ^, न 

[१ ] प्र० अ०१ आश्रगद्वारम (चेदय) प्रतिमा दहं 
परन्तु वह्‌ प्रतिमा किसको रै कराने वडा कौन दै जिसका -अ- 
धिकार सुन प्रथम आश्रवद्मार है - हिसा जिसके भेद ५ [श्वा 


1 


{७२ । 


(१) ्दिसाका नाम (२) छिसा करने का कारण।| ] 
हिंसा करने वाखा [ ४] हिता का फट [५ प्रयम रहिस । 


. १ प्रायेत्वंडो रूदो खुदो सादस्विजो अणा निग्वि- 
'भौनिस्स॑सो इत्यादि ॥ 

अथै --पापपराङतिनावन्धननोकारण चडै दर्दर अणविमा- 
स्यौ भवृत्यौमटेच्छादि ना प्रवृद्याव्याथी अनार्य पापनीनिदारदित 
सम्या रद्द इत्यादि । क्या स्यानरवासी सव इसमे जा गये 


२ हिसा के तीस नाम पाणवह्‌ इत्यादि 


[3 पाणवदहम्प कटुसम्प कड़याफर देषगाईं तंचषएण- 
करे तिकेदयावा असनया अकस्य अणिहूय परिणामटुप 
ओगीपाण वदेमय॑फरयहु भि बटुप्पगारं इत्यादि । रण वट 
भादि सीस नाम दै। 


1 ३ | बह वेत्तस्छा पाग इत्यादि अनार्य का कायै घर 
हाट सखेति आदि कर साण कर्म समा सोरण देवकु पगदटीया 
रविमा स्थ आदि बहुत त्िस्तर दै नोट क्या शौ रुषमठेव प्रभ 
केनिर्णकेयाट २ स्थुर इट मदारोजने कर्दैवोभी ईसी 


भि आनोगे 


{७४ ) 


तीसरे अधिकार मे जलचर, थख्चर, खेचर, उजपुर). मुज- 
पुर, चोररी जाव इकेव तक जीवों छी िसा जीयकामत्थधम्म 
हेड काम विषय अर्थं घन्य धमं दीका वेद्याथ वेदाथमनु- 
एनां दवा्थं वेदार्थ अनुष्टा्यवादिदोमे जीवी तन्यनेऽथं तथा 
आचार, इत्यादि दिखा करने बाल को मंव्वुद्धि कहा है स्या 
आपका स्थानक इस मे आ गया | 


, ४ दिता करने वाला क्वूरकम्पकारिदमेय मय बहयेमिरर 
कुज।इ विंतिमक(जावणा संवर वशर गायमुरु दौ दभडगभि 
हिय पक्वणिया कुरुरका गोडसिदृख पारस कोच अन्धद- 
ल 1चैह्टल परडिन्द आंरोस इत्यादि । 


: ;  अर्थ-करूरकम का करने वाला घणा भ्डेच्छ देरा ,जा - पनन- 
वणा सुतर म॑ अनाय देच का नाम कदाहं कटां तं सक्व 
देशनां यवन देशनां संवर वच्छर कायमरुडां उद्‌ दुमडग भित्तिक 
यक्वणिककृलाक्ष गौडीसहर पारस्करो च अधडविड विखकल-पुर्हिद्र 
आरोष इदयादि । 


५ तस्सय पाघस्स फएर्विवागें आयाणमाणा वडंचि-पद्‌- 
व्ययं अविस्मा्ेयणे दीदकारु बहुदुःखसंकदं नर्य -तिरिक्ख 


[७५] 


जोणि इड आडउरकपचया असुभ कम्म वदहखा उववल्ंतिनर- 
एमहुलितंमदाट्एु इलादि 

भावायं-पाप करने वाठे को फ नकं 'तियच का पोर 
दुख वताया दै | यादि । 

प्रिय पाठको 1 उक्त पाच अधिकार सक्षिपसे कडेर वि- 
ञप उेखना हो सो च्च मेरे पास मौजूद दै वेस चेवं प्रिय अ- 
चिक खेद्‌ का विषय तो यह्‌ है उक्त पाच अधिकार अनार्य 
भिध्याती के वासते है पलु हमारे स्थानक वासी भाई मूर्वि 
उयापने के ध्ये सुद हौ उक्व पाटसेि यामिक दो गरे दै। 
मगर उन टोगो को वट्‌ स्या नदींहैङिश्री आचाराग सुत्र 
मं मगवान्‌ ने फमाय। ६ सम्मद्‌ दे रीनररंतिपाव यदः 
बचन मेदा स्मरण रक्खे। सम्यकटृष्टी ठेमा पाप कटापि न कर 
जो करे तो समक्तं रदे नदं । 

पुवेपश्च क्या समन्न्तिको पाप नहीं लो टेखो अथम्‌ 
ह्वारमें क्या हुवा घर चठ मन्दिर वानक दितो सम्यनरष्टी 
पिण करते &। 

उत्तर पक्ष प्रिये जसा जथर द्वार मे अनार्यं भिध्यावि 


सुम परिणाम मारी ठ्या पाप की सज्ञा रदेन रोदीवस्या 
हाथ चीकृणापाप करे है जसा पाप सम्यक्रदषटी नदीं करे देखो 


{ ७६ | 


भ स पु ९ वभे नागनतुवो चैडा ' राजा आदि संप्राम 
भे पांच दी सञुष्यश्च बद्ध उन्दीके हासे हुवा था परन्तु 
उनको श्रावक कायानतुर्भद्बुद्धि या नरकगामी तथा भगवती सें 
निथ्याती किरणों वेचता तो क्रिया, वोदहिन किरणो सम्य- 
कूट्रष्टि वीचतो क्रिया खगे ! प्रिय समक्षने को इतना दी है कि 
जो रुद्रपरिणाम वारी अनंत वंदिरीकडी मिथ्याती के हैँ जिस 
वो पाप कर मनम रजी हूये ओर उक्त चोक्डी सम्यरटृष्टी के ` 
नदीं है जिससे छका परणामसे पाप करे तो पण पसच्या तापि 
, क्रे जिससे सम्बकूद्ी को अघम द्वार नीं समजना ए सम्बद्‌ 
गृहवासका हं ओर जीमीन्दर करणा हं रीती केवर धमकादी काय ह 
इसीसे (सम्मत्त दंशी न करतिपार्व) कहा है इतने पर भी कोड्‌ 
मत कदाग्रहा कहगा !क न्ह्‌(हमता हिसा करनवाखा त यधस 
द्वार मे दी समद्यंमे उनसे हम कदी वो पुष्ठते हे । 


[१] श्री महीनाथ मरभू ने अपनी मूरति कराइ उरसामिं एथि- 
कायाकी हिंसा हुई ओर उसमे एक २ यास्त दमेशा डाठ्ने से 
अत॑ख्य जी्वोकी आहुति हुई ये काम भी & राजाओको धर्म में 
अतिवोधने के वांस्ते दी किया या जव आपके दिसावसे इन्दी प- 


रमश्वरक्े किख द्वास्य गीचोगे आंख सीचके १०: भिनटः विचार 


[५५७] 
करो रेपे २ अनेकं चौल द इस विषयमे हमादी वनाद तै० प्रण 
सु° देखा | 

[ प्रजन] अर्ज मदास्माजी, रेरा अथं न तो पेत्तर सते 
पाह न मैने करिसीमे खुना मेनेतो यदी सुना था फिमृ्पिं म 
न्द्र अधर्म बङी द्वारे है परन्तु आज चत्र सुनकर मेरा अम 
द्र होगया दै । अच इष वक्त आचारागमे जो ‹ जाई मरण 
भौयणाए 2 इन शच्डों का अथं चुनना चाह्वा ह सो जाप 
कृपा कर सुनते । ( 
` [उत्तर] अहो सल्यचन्द्र । देखा अथै आगे नहीं सुननने का 

रण यह्‌ कि जभी कितने ही लोकत गाडर प्रभा है एक गाडर 
करेवेतो मव गाडर वें करने खग जाती है परन्तु उसके 
तात्पर्य समजने वे दुन्हरि सरीद बहत कम है खग जहां 
काम पडे तव चेदयः पाट दिखाके कद ठेते दै करि देसो भार 
मन्दिर प्रतिम" अधमं दास्ये दै नोढे भद्रिक जीत देसङ्े अम 
में पड जति दै परन्त॒ अवतो कितने दी रोग तुम्दरे जेसी 
खाज कसे ख्व गवे ई । 3 
तुमने जो आआचायग सूत्र क्म सो ठीक हमारी वना 
भ्रण मु० पुत्वकम विस्तार से च्िह्कमादहै सोदेख छेना 
सोर जतनिदीखोगपूर्तिकेदटेपसे क्ते दै ¡छि जना भरणङ्त 


(७८ | 


मिटनिका हिसा करे तो घोध्रीजका नादा दत्रे उस्म आचारम 
8 ५. 
का पाठ ' जाई परण पोयणाप ` दिखमिदह्‌ इसमेतमणशेनजो 


दकादोतो इरीका अग पूवौचा्योने धिया षो भ आपको 


खना देता ई । 

मूर सूज (नाई मरण मोयणए इस पर श्री भद्रबाहु खामी 
कृत नियुक्ति शीखंकाचायं कृत टीकां द॑श्रीजिनर्दख सूरि कृत 
दीपकायत्‌ नातीमरणगोचनारथं कर्माददते ततर जाययं काति 
केयवदनादिकाः किया विधतेय कार्तिकेयं ददते सरउत्तप्रजातिं 
रभते तथा यान > कामान्‌ ब्राह्मणेभ्यो रदात्तिं तांस्तान्‌ 
अन्यजन्पानि मभते त्यादि इमगेष्देशान्‌ हिंसादो परभरति 
विदधाति तथा मरणायेपितपिहदानादिषु अथवा ममानेन सं- 
चधीन्यादितः तस्यवरनियोतनाथं अधवन्धादौ भदतेते यरे 
वा सरणनित्वथमात्मानो हगावपयाचित्र मजादिना विवि 
धत्ते तया सत्यथ अज्ञाना एतचतसः पंचोग्नितपोवुष्टानादिषु 
भण्युरमटेकारिषु प्रदतमानाः कमाोददते यष्ट वाजाति मए्ण- 
योर्मोचनाय रिंसादिका क्रिंथाङ्खवे । 

देखा मिथ्यापि जिन आज्ञा विपरीत गतपिड यज्ञ होम पच 

अग्नि जादि क्रिया करे धमै कंडे उनको वोधवीज' नदीं मि प- 
रन्तु एेसा नदीं कटा कि सन्दर स्थानक करानेवाखा ? बेवव इ- 


| [-७९) 


तना सो विचार करना बाहिए जो सैनी भगवान की भक्ति 
करता दी बोधवीज का नाञ्च दौ जवे तो क्या भगवान कोनी 
आने गाछिया दे निन्दा करे वचन उत्थापे उनको समकरित आ- 
ैगाञपितु कभी नदीं] 
प्रिय सुग्डाग या प्रदन व्याकरणम नारी फो पस्मा- 
धामी पू भव करी सिध्यात्‌ की किया उदेणको मार देते 
परन्तु ेसा नदी कते कि तू ने पूरव॑मव मे जिन मन्दिर बनाया 
थाया ज्ञिन प्रिमा पूजी यी स्वानक कराया यदा कदने फो 
बहुत द ठेमिन म्रन्य वढ़ जनेसे नदीं दिसते । व्ि्ानेकि टिप 
इदारा भी असरकारी होता दै । 
]क्योजीदेमा अर्थ सुत्रभे दो वो कतर स्थानक- 
वासी दूसरा अय किंस आधारते कसे दै 1 
उत्तर ] प्रिय जाधारतो टीकाकादीषै षरनतु जदा 
जिन प्रविमाका जधिक्नार अपि वद्या मनमाने गगोडे लगा दैते टै 
जिय मौासनयेेकी पफ मि नहींदै कडठे जाप किय 
रा ज्म खच मनेगे | 
{ श्रश्न ) मको ठे जो जाप लिखादो पूर्वाचारयोका टी 
भये श्रमाप्र दै जय जाप अगि ढे सीन पटौ की कृपा कर { 
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(२) उक्तस अ०५ पृ पट ' कूयाणियत्न- 
णसदे;` टीकाय-चेद्याभित्ति चेदयष्षान अआरामानिनां.२- 
सवा्थचैल्टक्ष मोचन । 

[ ए. पी. | ने छिखा दै क देवता के ध्यः परिगरदमे दै 
छक्ष्मी जानके पूजते दै.देखो इनकी धूता अव्वर तो पाठ 
ख्खि दिवा ओर अग्र नदीं छिखा इसका कारण सूत्रमेतो. 
वेल वृक्ष कदा दै इन्दी लोगो ने जिन प्रतिमा के अभिप्राये. 
भोले रोगे; को वदकादेवे किं जन प्रतिमा पसिदमे है 
तिच प्रथम-तो यद्‌ समजना चाहिये कं परिह सको कदते है 
देखो साधु वख पात्र उपाधी रखते द सो मोक्ष सायवा निमित्त 
परन्तु ममत्व करे तो बोदी परिग्रह दं इसका मावाथे परिग्रह 
समता मृरछी को कटा है ञसे-- 

यत्‌ नतोपरिग्रहयडुत्तो नाययुक्तेणतारणो युच्छपरिग- 
रोतो ! इध्त्तमदसिणा ॥.२१ ॥ दश्ञ० & ॥ 

मावार्थै-पखिह ममता मूख कहा है | 

दूखरा चि दै कि रक्ष्मी जान के देवता पुजते है ब॑धव 
देवता के तो विम्राण-भादि स्ैरनोके होते है जव तो उनका दी 
पूजना तथा नेमोुगं देना चाहिये परन्तु नसोधुणे तो- जेन 
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प्रतिमा सिवाय किस स्थान पर नदीं विवाद इसीसे (ए पी) 
का टियना विन्ङट मिथ्या है । 

३ उत सुर ज० ८ [विदृयद्र) टीका-चस्यानिजिन प्रतिमा 
ट्व्वा मिन प्रतिमा साधु अरतिमा की चैयाव्रय करे यनि कोई 
जिन प्रतिमा की अमातना करता होवे तो साघु उसी फो उप. 
देशादि देवे असातना टखव्रे ससे उदार सुत्र ० १०। 
सिद्ध मैवादच करे तो जीव कर्मं की निजया करे! अम ववो 
साघु सिद्धो की वयागच किस तर्द करे सिद्ध हुवा साधु 
सिद्धः द प्रतिमा की वैयावच्च क्रे ठेसो रसे आपके गुरूजी 
के फोट पर कोई जन्रानी वाख्क पेगाव्र करता ता आप 
उस वाटङ़ उपेय देफे फोट वचाओ कि नदीं सते एक गाव 
मे वैष्णो क मन्द्र मे एर सुखप्पे साधु मूर्तिं वना कर 
उन्नी जमाना करवा या फिर स्वानक्वासी श्रायको >| 
माटम पटा तो उनदरे माय व्रिवाद कर उस साधू खी असातना 
टाई जव आप स्वय यिचार स्यं । ५ 

% अण १८ साघु (वत्य) नदी देये वद्‌ चु न्द्री के वि. 
षय का वर्णन मो घर, ट, तोरण, दरवाजा, नगर ठेपस्ल, 
श्रविमा आदि चश्ु इन्दि का विपथ पोषगा कनो नद देते परन्तु 
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मन्दिर जाना प्रतिमा बन्दना आसरी नद है रेसा हेवि तो किर 
गणधर महाराज प्रतिमा नदीं चन्दने से प्रायध्ित्‌ क्योँकर्दै 
स्वयं ही विचार करटो प्रिय उपर जो चैत्य शब्द्‌ का अथ 
छ्खिदहैवो मेरी मती से नद परन्तु श्री भगवान्‌ के फरमाये 
सुताविक पृवधारी आचाय ने कहा वैसा मैने आपको 
सुना दिया है। 


ए, पी, अनव्यट तो पाठ दी अनि पीट छोड के निशाचर 
फी पर छिखा द दतरा अथे मी विभ्रत कणं पणे की तरद जिन 
आगम को परस्पर विरोधी यना द्विया दे जो (विश्य) काजथ 
कषान के वासते वैयावच्च सरे तो उन से पूना चाहिये कि नया 
दीद्धित्त गितल्याणि रोगी दपस्वीर्यौ से कौनसा ज्ञान छे} मिय 
[भिचारने का विषयतो यह दहै करिइन रोगों को शव्द क्ञान 
-भीरद्रीद्‌तोश्री तीथकर भगवान के आद्य का केसे समद्चते 
देखो चङ्यदट' (निजलर दी" ये दोनों शब्दो के अन्तर्म ठेठी 
द्‌ जिसका एकर दही अर्थ कर दिया अव इनको क्या विरेषण 
देना चादिये | 


पूव पभ-अजी प्रतिमा क्या खादार.पानीकेरटैजो साधू 
उनकी वैयाचच्च करे | 


) 
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उत्तर० प्रिय केदरु आदार पानी करने चरे की दी चेया~ 
क्व करते ई, तो साधु रिथ घण छट डी वैयावद्च केसे 
रे सिव मे श्रावक मी साभिलद प्रिय" सीता युरूस्ि 
धारण करे वो ठ ज्ानसी राति होती &। 


प्ैषक्च आप ट्त पदे काक्या जय'क्सेरह। 
उत्तर० दमरि सो जो पूर्वाचार्यं यर्थ कर गपेद्वो सुनो 
सिव पणर प्रतिपा इनस कतो निन्दा दसन अतावना 
करता लै तो उनकी उपै सादि मे अमातनानद्वीं कपे ठेर 
यह वैयावच ट जैने दरफेसी सुनिकी जश्रने कयाय करी इत्यादिः 
बोखो से षिद्ध हमा कि साघु प्रतिमा दी चैव करै लेता सुतर 
म वैता प्रतिमा छतीनी दति 1१११ 


विपाक ये सुवाहुपमुख 1 जणृद्‌ सरिस जायजी ॥ उद्वा 
अरित चेदृयाणिः, अड भरतिमा वदी सोयी परनिमा ॥१२॥ 


सय-त्री पिपाकसुत्र मे चुरा आरि शरावे का अभथे- 
कार दै सो सानन्द छाग सदि जिन प्रतिमा वादि पृजी से 
गाथा अष्व्रींके जयने चिअव भोर उत्व सूत्र मे 


चपानगरी र सिन र्सदिर क्ये सो सूत्र पाठ) 
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[यत्‌ बदुखा अरिहंत्‌ चेदय | टीकां आर टव्वार्थकी 
गाथा १० के अर्थमें छि आये हँ यव अदड श्रावक का 
सधि्ठार सुनो सुत्त पाठ। थ 

अंवडणोकप्यर अननंउन्थियावा अणउत्थितदेवयोणिवा 
अगरत्थेतपरिगदियाणिवा चेदयाई वंदितच्तर ण्सिच्तरवा 
जाव पुव्रासित्तएवा णणत्यअरिहूतेवा अरिहतचदयाणिवा । 

टीका्य-- गाथा ९ मी में आनन्द अखवे कर आये रहै 
यां (अरिहन्नचेश्वाणिवा) टीकाकार अर्दचस्यानी जिन प्रतिमा 
इत्यथ ठेसा अर्थं क्रिया हे । 

टव्वा्थं -अंमड नाम खन्यासी नई नस्ये जननाश्रमण 
साधु की वाह्य, साक्यादिक अन्य दद्धनी साक्यादिक .अन्य- 
दीर्थीना देवता दद्दिरपिरचिग्रमुख अन्व तीर्था सास्यादिर इपरि- 
प्रादा आपणाकरिनेथाप्या डेखत्य। अरिहंतनाचैय वीतराग प्रति- 
मा वांदिवा हथ जोड न स्ुतति करीवो नपस्कार पचांगर मरणाम 
करीवयजावङाग्दथक्रिस्दकारःदिकना वोर पयुपासना मन वचन्‌ 
कायाद सेवा नाकरी वो । अनेर नकप, तोस्युं कल्यै अर्हित सा- 
श्षात्‌ . वीतराग अनन्त ज्ञानी ते अर्दितना चैत्य जिन म्र 
हिमा जिननी थापना ने वांदिवा नमस्कारादि करी कले प्रियु- 


[<] 


, चत्रापर मे चुटासा जिन प्रतिमा वदनि गवर सगवानने फरमा- 
हिया दै व्यपि न्य्‌ पो › ट्वा फ़ि ऊ अपूर्वं चृ्ी तेरे 
चास्ते खाया हं इत्यादि । 
पाठको गणवरो का चूगतोर्न उपरख्लि जागव 
जैन जनेतर मं प्रसिद्धै षन्तु ^ पी › अमूर चण क्सि 
टट्ुजीवे की दूकान मे क्वा भाव स्परौद्‌ छया द विचारे श्ट 
विषय दो यदा गणधर चन वर्णं छोड के टदटुन्लीये का वरण 
च्रौन विदान्‌ ठेवा शायर ए षी जाप ङे गुरु आर पाच पश्चोस 
आंटी असतं च्च ते तच्छुप नदी! ` 
गि ‹ अरिहन्तचेऽयाणिवा ? का. अय साघुकिाहै 
सख पर जैन० ० घ्री कुन्व्कुन्दाचा्यै का जाम टेके मद्री 
जिीर्षो को जाट फतनिद्धा मयत चिदे ओर गाय्यादी 
है प्रियतर, सैन व्रेताम्बर चियम्वर किमी आचाय ने अव्रड 
प्ये * अरिदन्तचेदयाणिवा ` ऋ अय सादु धा दो तोम 
को प्रमाण है परन्तु परिसी आगार्थने देना सर्य नहि स्विादैजो 
पी, चत जाचायं मदारानका अन्य सच मानना कुवू 
करता्ोतो दम ती कुन्सुदधन्दा्ायं के बनि बहव भर्न्धो 
भ श्री जिन प्रतिमा खाधु श्राव दो बन्व्नी पुजनी दिखा प्रें 


{<& | 
-ववेमान्‌ भी दिगम्बर जेनी जिन प्रतिमा को सान्तेर्दै क्षो 
जब तेरा चण क्रिस इवामे उड -गया अर मीम्रम रदाहो 
तो सुनो भग० स० ३ उ० १ चभरेदन्द्रः अधिक्रार [ णणत्थ 
 अरहतेवा अश्ददटचेहयाणिवा अणगारवाभवियप्पाणो | 
सम साधुना दसय पाठ अख्ग दहै | - ,. । 
, प्रिय ष्ट. पी. तू किख खर स्पेटार्भे जआगया ठे सुन सूत 
म॑ साधुके १३ नाम कहेश्री सुगडायंग सूत्र अ० १३। 


१ सपणेतिवा २ मादणेतिवा २. खंतेतिा 9 दन्तै. 
तिवा ५ रुत्तेतिवा £ पुत्तेतिवा.७ उसितिा-८ मणीति 
ए. कित्तीतिवा १९ बिटतिवा ११ भिरछुतिया १२ दु्ेतिवा 
.१३ तीरद्रोतिबा इति) क 

द॑खा गणधर सह्‌राजन साघयुकूतेरह्‌ नामक्‌ 2 परन्ठु चाद्मा 
{[अरिहन्तचेश्यागिवा | नदीं कदा यव भी कुर रन र्दा दं । 

[ पूवै पक्ष ] .अर्िन्त आर प्रतिमा वन्दनी कदे जव तत 
साधु अबन्द्नीक्‌ -ठद्रेगा । । ` } 

{, उत्तर० › जो तम॒ साधुःअथे करोगे ते आचाय उपा- 
श्याय साधकं मा अःबन्दनाक रठहूरगणा 1 


परिय जेन सिद्धोन्वोके रहस्य को समजो जैसे एक सेठके 


[<] 
नामका नौवा जनि उसीमं सेढ वेदा पोता आदि सव जीमने 
कोजा सकते टै रेस दी अरित के नाम म आचार्यं उ० साधु 


२ जागया ( संग्रूनयमतं से) मिद्ध हआ दुमरे पाठमें प्रतिमा 
"अबद श्रावक वादीदहं | 


पाठको 1 अन्य सूत्रम नगते चाप्र भगवानका समोखर्‌ 
सथा "पुरुष वाद्वा जने अयिकास्म दवदाई की भोामन द 
जावी है कारण ( उवबाई ) मेँ से विस्तार वर्णन किया दै जिस्म 
भगवानका समेसरण सक्षेपसे लसिता हु । चित्रम देसे} 

प्रिय । भगवान समोसरण तीन ठजामे रविव * भतिमा 
स्थापना दे जिसको चतुर्विध ख्व बन्द पुजेदहे ओर समो- 
सरण मे पूर दिचण “ गोडा › परमाण होते द अव प्रतिमा 
बन्दना पुजने मे क्या अकृटबन्दोको कु भी शका रहती टै 
अपितु कभो नद ।' 


( प्रन 3 पट सवित्त दो मगगानूकी द्र्य पुजा करवा 
देवे तो प अभिगम म सचित्त वस्तु बारे भेडी किम जवे । 

( त्तर ) प्रिय वार रखे वो अपके उपयोगद्धी वस्तु 
"कैसे पेग्णाकी फु माटा स्वनि का पान आदि परन्तु 
ञुजाकी सामी नपी समज्ना देलो दसी उववरार्‌ सूत्र 


. { ८८ ] 


चन्दना क आधकार गणधर महा तजन खुटापा ६९1 पठि म्‌ कर 
मादियादं सो सुनो मूर पाठ। 

„ , बहमराइसर तवर मांडंग्रिय कोईबिय इन्परसेषटि सेना- 
वद्‌ सत्यवाह्‌ पमि्चञ अप्पेगहृयार्वदणव्रत्तियं अप्ेगईया 
पृणव।चय एवेसकारव।त्तयं सम्माणवात्तेयं शदयादि ! 


अथ-अनेराई्‌ वहे घणा राजा मंडली कैसरयुवराजा तट- 
व्र ,मज्ड वह्राजा च माईविय मडवना अधिपति काट 
विय, कुटेवना नायक गजांतलक्ष्पी जहमे नगर सेठ बडा सेना 
चतुरंग सेना कटकना नायक साथवाह सापर्तांडासी सोभितना 
चरावणहार प्रभतिए आदिदेदनइ एकेक पूवे द्याते वांदिवा स्तु- 
ति "कर वातिणड्ज निमित्त अवे एकेकं पूजा जिम पुष्पादिकि 
-पूजिये तिम पूजाने इजनिभित्ते आवे इम, सत्कार वखादिक्‌ 
जिम सककारनेज निमित्त आवे सन्मान उठी उभां थाइ 
बहुमानद्बो तिणी निमित्त अत्रे | 
ओर सुनो अणयागद्वार सूत्र मूख पाठ ( तिटुकमहित 
पुदयाहं ) | 
यै-- व्रिखोक्य त्रिभुवन पति.व्येतर नर विद्याधर वैमा- 
निकादिक समुदाय प तेणे वहित कतां भनेदाश्ुवहति ट्ष 
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इर्षपणे निरष्पाछे जमगवन्ततेणे तया अष्टिवा निक्वर गुणो 
क्रीैनरूप ज्ञे मावस्वव तेण तथा पजि कता चटन पुध्पादिक 
दरन्यपूजा करी पूरये ञे भगवन्व 1 ४ 

अब समोसरण का एूरलोठा पाठ समवायंग सूत्रे है सो 
सुनो मूड पाट 1 ॥ 
जरयलयमासुरपभूनेणं िरयात्रियदसद्ध वन्नेण कुसुमेण 
भाणुस्वहप्पमाणभितते पुप्को वया क्रिज्नः ॥ १८ ॥ 
ˆ अर्थस्य कुम ते चपाजाई प्रसुप जल छुसुष ते कमला- 
दिक आस्वर तेजवन्ते प्रसुठघणा नीचादेवीट जेहना एवे रद्ध 
खसे पाचवपे फुडेकरोः ठीचण प्रमाण फूलनी पूज फरप्गर करे 
इत्यारि । = 

प्रिय अम आख मीच के खोचो मूतिं पूजा प्रमाण मे. 
कसर ष्दी टै देखो आपके तेरापयौ प्क दया उत्थापण ऊ 
बास्वे कितनी युक्ति तेय्यार करीर्दज्सेदही अप भीण्फ 
जिन प्रतिना न माननेसेश्री तीधकर गणधर जीर पूर्वै जा- 
चार्या क भवने किं असातना करनी पडी तो पिग जन्त का 
चन्तमे तोश्रृर सो लूटी रहेगा स्मरण रटे आग्विरवो मूर्िपूजे 
रौर मोक्ष नही है कारण आपकी श्रद्धा से आपी गति ठेव- 
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खोक की दोगी वदां तो मृतिं पूजना ही पडेगा को केर आप 
की यष्ट संसार्‌ चरदूघौ की छुयुक्ती करने मेँ क्या फायदा इवा 
धवो इस प्रवृत्ती को छोड के श्री कीतराग देवो ॐ वचन पर 
आस्ता रख के उपर ह्िखी मूर्तिं की सम्यक्‌ प्रकार श्रद्धा रक्खो 


{जिससे आपका जस्दौ कस्याण हो इति ॥ १२ ॥ 


सयमरसेणीघुसियामेपुजी । जिदाभिगमविनयतुरङ्गनी । 
धूर्वदाउणंजिणवरणं । उचभेतप्ताचेचंयउपङ्गजी ॥ तिमा १२ 
अथै--राय प्रप्रेणी सत्र म सुसियाभ देवता जिन प्रतिमा की 
१७, प्रकार दी पृजा करी है यह वात जैनियो मेँ प्रसिद्ध. दै 
तत्र मूढ. सत्र पाट 
ए्वखल देवाणप्पिवा्णं सुस्यिामे विप्राने सिद्धाययणे 
अटस्सयं जिणपहिमाणं जिणु्सेह पमाण मेत्ताणं सर्णिण- 
{चित्तं चिति सभाशणं सुहम्णार माणवए चेह खमे वइरामए 
गीखदटट संसम्गएवहओ जिणस्पकदाओ संण्गिखित्ताओ 
पिटंति ताओणं देवाणुष्यियाणं अणेर्सिच बहू्णं वेमागियाणे 
देवाणय देषिणय अच्गिने जाब वदणिजाओणमस्णि- 
ज्ञाय सकारिज्नाओ सम्माणणिजाओ कष्ठाणं मङ्गलं, देवं 
य, चेश्यं पञ्जु्रास्तणिजाओ ` तएयणं देवाणुष्पियाणं पूरब 


(९१) 


केराणिज एयणदेवाषियाण परछाफरणिज रायणं देवाणु- 
प्प्पयाण पुार्दपच्याकि, हयाए खहा खमाए गत्तप्ताए 
अणुगामित्ताए भविस्सः ॥ 

भावार्थ --ुस्यिाम देवता ने च्त्न्न होते ही विचारा फि 
असने परिखा पीट ऊोनसा कार्य दिव का, सुस का, कल्याण का, 
मोक्षका क्रनादै यामव र मे साथ चछने वाटा दै तव उक्त 
देवता ॐ सामानिक्ेव तथा पर्वदा के ठेव दाथ जोड फे कदता 
इवा स्वामी इस विमान मे सिध्यतन मे १०८ जिन प्रतिमा जिः 
नेन्द्रदेषो का गीर प्रमाण याने [ जवन्य ७ हाय उच्छी 
९०० वनुग्यी आवगना ] तथा सुध समा म भिनेश्वर अगवान्‌ 
कीडाडादैयोआपकोया अन्य कितने ही देवता्ओंको 
अढना पूजना यावत्‌ सेवा करना योग्य ह वदी पटा पीठे 
दितकारी) यवत्‌ सुप्कापै, ऋरपाणकारी, मोक्षच्छारी यह्‌ करनी 
अत्र २.मे माय चठने वारी ३। ध 


॥ ५ 
५ 


इसी तरह जीवाभिगम सूत्र ये वीज देवता ने पूजाकरी है 
निस का फर यावत्‌ मोक्ष गणधर भगवान्‌ ने फरमाया ट फत- 
नेक (ए पी ) खरीख। भोला आई जिन प्रतिमा जिन सरीखी 


कहने में दिचक्ते ई षरन्वु श्री नणधर भगवान्‌ ( धर्वढारणं 


९5 
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जनव्रराण ) येह खुखस। फरमाया द कि धू 
नेतो त॒म लोक गणधर की माकिक कटते क्य सरनति दो 
क्या गणघर भगवनि का वचन सच्च नहीं मानते दों] श्रिय 
जंसे भैरव कीं मतिंको भर.कदते द खक्डी के घोडे को धोड 
क्ते ह तो सगवान्‌ की मर्धि को भगवान्‌ कदने म क्या हरा 
हे देखा अतट सूत्र म द्रारकानगरं को (पाठ प्रचरक्र्देवीग- 
भूयाणए) कहा दै तथा मगव्रनी आदि मै (इदमोटेतिवं ) 
जादि कटां दसी से सिद्ध हआ छि जिन प्रतिमा जिन सरीखौ 
कहना सूत्र प्रमाणसे ह| 

आमे चोधा उपांग पन्नवणाजी जिसके पद्‌ १९१ वै से 
८ उवणसच ) कदा दै तथा चग आदि नगरी म अदितो का 


क = भ क ~ =+ = 
मदिरे सो पीट ख्खि अवेद देख टेना | 


के धूप दिय जिनराज 
ते 


द्युः 


> € ५ [न , ५९ ~ क ~ ^ 
परिय सयाम देवता के अधिक्रार "म (प्रभ) { उत्तर | 
चहुतसेदै वो हमारी वनाद सिद्ध प्र° सु> मे अच्छी तरं 
समाधान किया ह यहा नर्द लिखने काकारण यदहं किं [ए. 


यी. | टसकर वाठ ते प्रतिमाहछत्तीषी का वृथा खडन करन काकण 


+ देवलोक कह द्वारका कं 1 † इ प्रतिमाका मोचछवको ददर 
-मीखे करि । 
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ग्रकारापत्र वारीस 3 टिसवर१५-अर १० ११-१२-१३-१५ 
मेखिखाथा उस ठेखक खम हमने इस पुस्तक मे खिलि 
द्याह पाछ्कोने भदा मातिष्डलिणहोगाअगेिका रेख 
हम नदि मिटा जिस चे जो प्रतिमाउत्तिसीमे कदे हवे सूत्र 
पाठसे सिद्धशर वतटयेणे उयन्‌ भग पी › मावादर्तिसे ठ्ख वध 
कर पुस्तक सूपे उपावेगे तो पठतो को द्म सुचना करते दै कि 
उनी समक्नात्े दमारी सिद्ध ्रतिमा सु ठेखटेनी चादिये जर 
दमि को जो उनरी पुस्तक मिेगोतो दम दुमरी सावि मे 
अगम अनुसार उत्तर द के इम पुस्तके ओर बढ! दत्रे । 

, श्रिय पाठो 1 द्वना सो) सरणे रखना कि श्रीतरिठोगी- 
सायन ठाम २ स्थापना सूरिं "जिनप्रततिमाः कदी ठै तो क्या दे 
सत्रे से कोड निपेथ कर संकेगः र मी विदान्‌ स्यानक्वासौ 
से पूरो तो अवक्रय कडेगा रि सूत्र मे जिन प्रतिमा ची गै 
तो फिर “एरी? ३२ सूर्ये जिन प्रतिमा, का खठन छिस 
सकेगा वया उनकी सन्पटः क्ति वातं कोड विद्यन्‌ 
मानेया । पि कमी नदीं जो वीर पुत्रे सो तो वीरं 
कचनं पर दौ द्र पिधा स्येया उनही छा कार्ये सिद्ध 
दोगा 1 *३॥., 


[ ९४ | 


भयम तिनतर मोक्षातिधाया । धू भकराया तीनजी ॥ 
जंगरद्रीप पन्न्॑ति देखो । सूर दोवभक्तीमे दीन जी। प्रतिमा९४ 
जंभकदेवता प्रतिमा पूजी । सास्वतासिद्धायतन वेह्ुनाणनी ॥ 
चेदपन्नंति मरूयपन्नति । परतिमा कदी विमानमी । प्रतिमा १५ 
भ-सूत्र जबुष्टिप पन्चति भगवान्‌ कृरपभदेव मोक्ष पधारे 
तव सक्रेदटद्र के आदृङते देवत ने तति चेद द्यम चराई है । 
सत्न पाठ | 
यत्‌ सिप्पागरव भोदेवाणुष्पिया सव्वरयमामिर महए यहा 
र्‌ तउचद्यथुमेकरेड एगभगवरातित्यगरस्स विदगाए पएगेग- 
गणदरचिटृगए एगंअवससाण अणगारएणचिदृगाए- - 
सैका सवेस्पष्. नदर सवात्मनारत्वमयान अन्त्चे- 
हिरपिरख्खदितान्‌ गहातिमदतोऽति षिस्तीणान्‌ आख्यद्ययः 
स्वायिकः पराङ्तप्रभवः त्रीनवैत्यस्वपान चैत्याधेचादलद 
काः सयरूपाथे य सरूगस्तान इरत विनाद्रवाक्षततित्ययं 
आज्ञा करण सूत्र । 
टच््राथ-ष् कड्‌ उतावछ( अद्‌ द्दादचाभय स्व रर्तृमय 
सोटी अत्यंत षिस्वीणं एवा तरिणिस्थभक्से एकमगवंत वीध. 
करनी चयने विषय एक गणधर नी चयने विषय एक अवशेषं 
कता साधु नीचयने विषय विवार ते घणा देवता जाद स्थुभषरे 


{९५} 


{ प्रष्न } यह्‌ तो देवता का जीन याचार दहै पर्नु धभ 
नदीं सूत्र मे धमे फा होवे तो मृ ख पाठ वतछाना चाण } 
(चतर) भिय । अच्छ तो यह्‌ समन्नो जीत भचार किमि 
को कदते द सोनो जीत (याने, अवश्यमेव करने का काम 
चैते श्रावक समायकर प्रतिक्रमण करे सो जीत वाचार दै ओर 
चुम कहते दो कि भूख पाठे वतटाना थासो छो सुने 1 
के निणदत्तीए के$जीजमे अंतकटूट केदै धम्मोत्ति 
कटू मेहति 1 
ठीकाथ-फेविल्जिनमर्यानिमेनिर्दत्ते जिनसकिथानिनव- 
बदाध्यपिति केविन्ितपिति एरातनैरिदभावीर्णमित्यस्माभि- 
पिद, कर्तव्यमिति केविद्धम्भैः पुण्यमिति कृत्वा 1 
। ,टववा्म--फेतखादक तीभ्रकरनी भक्तिजाणी ने ॐवखदक 
जीव आपी आचार छे एदा कदीने केवखङ्क धर्म जापी ने 
भ्रह रक्त सूत्र मे जो जमग दवता का व्ण सूत्रे से विस्वार्‌ 
कडा है जिन'ढा्धो जिन मदिर जिने प्रतिमा १७ प्रञ्मरषी 
पजा सूर्यमेव को तर समञ्च डना मू पाट | 
“ यत्‌ तासिणरचरुःच्छिणं सिद्धाययणा एमदेद निण- 
षरात्निविगमा ! सन्यरयणापया निणपडिमाघणर नाव पूव 
कटच्छुगा । 
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इस की टीका ओर ट्रे मे बहुत विततार दै ओर उक्त 
सूत्र मे पर्वतो के उपर वहुत सा सास्वता सिध्यायत्तन का है 
अनि चद्पत्रती सुभेपन्नति सूत्र मे चंद्र सूर्यं कौ राजघानी वमाण 
का वैन है जिस मे जिन मंदिर जिन प्रतिमा जिन डाडो का 
बहुत अधिक्रार ह्‌ देखना हो तो सुतर मौजूद है भिय जदं देवता 
परतिमा पजा का आधिकार दै वो सुर्यामदेवरी भोखमणः से सब 
रिकाने सुयम देवता की तर सम्म लेना इति } १५॥ 
गरयाचार्का पुष्यापह । चपानगर्‌( जाण्जा | उवकाइ्‌ 
मेः बणन्‌ किध, अरिहंत चेल भांग जी । परि ॥ १६॥ 
तजे दम दर्इद्वताः पूजा नक (चप्र जाणजा। चोय 
दसोईददा । मातप्ापूजा बह माननी ॥ प्रतिपा ) १७॥ 
पांचवे हरकानगरौ । वारे श्रावक कौ नोडर्जी । चपानी 
परे नमी समे । श्राव पजी होडा दडजीं } प्रत्तिमा श्यः 

अथे--निरयावक का सूत्र पच वग है जिस मे चपा.राज-' 
गृही सव थी बनारसी इर्य आदि नगरिया मँ चपा. की बोला 
व्ण है सो उवनई मे (बहुला अरिर्हत चेइया) पाठ से नगर्यो 
मे मदिर पीट खिख आय हं ओर चन्द्रमा च्य शुक्र चहु पुत्रीया 
सीरी हरी धृतिक्ृती यदि देव देविया ने स्ुणाभकी त्रे १८प्रक्रार 


न 


गि जिन प्रत्तिना कीं पूजा करी हं | 


. 


[९७ | 
अर पसढादी १२ आनद श्रावक्त की -तरं मतिमा पूजी दै 
पाठ {एह कियवखकिम्मा | इसी से यदा ्यादा विस्तार नही 
च्र्यिदहै। ,५ ट 1 ध 
दसम अध्ययने गोतम स्वामी, तीर्थं चष्टाप्द्‌ जाजी ! 
उत्तराध्येन अद्ठारप देखो, कदय उदारईरयमी ॥ भर १९ ( 
; , अ्य-उन्तराध्येन सुत्र दसमा अ० 
दुमपत्तए पडयरए्‌ जदानिवडडई र'यगणाणथच्ए । 
एवमणुयाण जीविये समय मोयम मापगायद्‌ ॥ १ ॥ 
_ इस गाधा 9 ज्ञान १४ पूरका घगी सदा अप्रमत्त स्रजयं 
धारी गोतम सवामी को श्री वीर श्रसुने उपदेश किया है '(सयम- 
शोयम भापमायए) इस उपदेश का आशय अति गमीर दै | 
परन्तु आधुनिक समयमे उस गभीर आगयक्तो पिना समज्ञे 
अनेक विकल्प उठते ह उन महाशयक़ो चाहिये कि पूर्वं आचायि 
डघ्त गभीर आदायके अनुसार च्वि हुये अथं पर दी द्रढ विवास 
र्ये | प्रिय पूर्वाचायै नवमे दसचवे अध्ययन फे संवध में उक्त 
गाधाका अ वृत्ताकार स विस्तार [कया दह्‌ उन सपण ख्ख 
तो प्रय बद जवि इसी से इख सवव पर मुदे वौ वात छख 
देता दू पृष्ठ चपानगरी में साठ राजा मदात्ता जुगराजा ` राजा 


[९८] 

के वेन योती बेनोई पिर्‌ढर मनजी गोगे है श्री वीर प्रभु 
की रेश्चना शण सार महासार गागङिभांनजे को राज देके दिक्षा 
ग्रहण करी थी ११ अंग पड कर राजम्रही नगरी आया भगान्‌ 
से अरज करी गोतम स्वामी कैसे ये, पीठे चपा पधारे भगनी १ 
चःनेोई २ भांनना र इन बीन को दषा दी .। पीठे राजगृह 
अति समय सार महासार पिट्ठर यशोदा गागेकिए ५. जिन 
आत्म भावना भावतो को केवर ज्ञान उयन्न हआ भगवान्‌ के 
पास आय पादो ने प्रदक्षिणा देके केवली परपदा मे ठैठे गोतंम- 
स्वामी वरतो भयवाने ने फरमाया गोतम केवटी की असातना 
इई तच गोतम स्वामी केवटी खमावि मन सें चिते कि मेरे भ्रति. 
मोधिये। को केवर ज्ञान हो जाता है पर्तु मुञ्चे स्यो नदीं होता १ 
उस समय देव ध्वनि इद्र कि आज भगवान बीर प्रसु ने व्या- 
ख्यान मे फरमाया दै | (1 


` ` ` (यत्‌-अध्य भगवता व्याख्यावसरे एवरमादिष्ं यो भूमि- 
चरः स्वरन्धा अष्यपद दरौ चेत्यादि बन्दतेस तेनेवभवे सिद्धी- 
यांरीति श्या मौतम स्वामिनं श्च्छति भगन्तम इमष्यपदे 
चेत्यानि वन्दिं. यामीति - भगवतांडक्त टजाष्टापदे तवः 
चे यानि वन्दस्व हतो -ष्ो योतोः भगवच्ररणो बन्दित्वा 


[९९ )' 

तत्रागतः पूषहि कनष्टापरे तादग्‌ जनसवाद श्रुला ' पञ्ज 
पंचसतपस्विाराचयः कोडिन्त१-दिन्र्‌ से वारा ख्योस्ताप 
सागता सन्ति तेषु कोडिन्रस्तापस सपरिवारद! एकान्तरो 
पवासेन शक्ति शरणे मुखरन्दान्याहासयति स्पदे भरथम 
मेखला मारुढोस्ति द्वितीयो दिन्न तापक्षः - सपरिवारः प्रसद्‌ 
ष्टप्टपारणके परिसारिवानि परणानिरथक्तसः द्रितिय मेवटा- 
भारूढोस्ति तृतीयः सेवाङ तापसः सपरितरारोे निरन्तर्प्टम- 
पारणङ्गे सेवा शुक्ते तृतीय मेलमारूटोस्ती एतेषु 
गौतमः दूयैकिरणावलम्ध्रन तनारोदमारधः ते तापसाधिन्त- 
यन्ति एषः स्यूटपपु" कवामनाधिनेदु सक्यतेवथं तपस्वीनोपि 
यदाक्ताएवं चिन्तयत्सेव तेषुपरवत्पर म गौतम क्षणादष्टपद्‌- 
पवेतसिखसम॑गिरूढ ते पुनरेवं चिन्नयन्ति यटा साबत्रतरिष्यति 
तढास्यभिष्या वर्यभविप्यामः गौतमस्वामी प्रास्तादमन्ये पार 
निजं निजवण परिमाणोपेताथतुर्विशति .भिनन््राण यरतरा- 
सिता" भरपिमादवन्दे तासा चेवं स्तुति वक्नार जगचिन्तामाभः 

जगद्नाह जगुर नगस्युण इलयादि स्त॒तिं कना} ¦ 
भावाथ--मूचरपेताकी छऊ्श्यसे अष्टापद पर भरद 
कराया चदय (तिमा) टे वो उसी मवर्मे मोक्ष जये वद्ध 


१००; 


सुन गौतम स्वामी ने ` भगवान्‌ से अर करी अष्टापद्‌ चेखु, 
{ भतिमा >) वंटु त्व भगवान्‌ रजादिषि पाठ ८ सप्रयं गोयप 
अपमायण ) गोतम समयसमात्र भी प्रसाद्‌ मत कय जगवान्‌ की 
ज्ञा से गोतम स्वामी अष्टापद तीथं उपर पधि व भरवचन्छवर्विं 
चे भराष्ये २४ तीधकयों के वर्ण क्षरीर प्रमाग की जिन प्रतिमा 
कों वंदि जग्चितामणि आदि चव्य वंदन किया पौषे परे के 
५०३२ तापसो को प्रतिवाधर दिया इत्यादि वहत विवार द 
इसका अथ॑ तो स्थानक्वासी भी प्रतिमा दी कस्ते दै। 

( प्र्च ) भरततचक्रा कों असख्याकार हुवा उप्रेर भगवतां 
० ८ उ० ९, मे कृतव्वी. वस्तु की सख्पाताकाछकी सितति कदी 
द्धं तां भरत भराया (वच) रसे [सद्ध्‌ हते । 


1 र 


( उत्त ० ) प्रिय भगवती में स्थिति कटी सो, स्वाभाविक 
चस्तु की.है ओर ( प्रतिमा) रदी सो देव सदहायतावेस्की है 
जसे जम्बूद्धीप पत्त॑ती सूत्र मृख्पाठ मे पष्टिटे अरे का वैन 
चावी पोषरणी आदि कदी हे तो विचारो सास्वतीं तो सूत्रम 
गवली नर्हा ९ कोडा कोड सागर तक कम भूमि मव्य था नहीं 
सै चतछावो वो वावी आदि किसने करार जेस वावी आदिं देव- 
साओ की सहायता से रदी वैसे दी भरत भराया वव {अविमा) 
मही यह्‌ वात निक है | 


[ १०१} 


चाचारंग मूतर ञं वीर्यं यात्रा दी दै जौर जवाचारणः 
किया चारणलुनि तीय चात्रा दरि जव भी मौतमसवामी फे पर॑- 
परा दा सुनि तीभरयाना कर र्दे रजा सूरे था यैसा 
भ्रविमा छदीसखीमे टिखा आग दसी सुत्रका ' अ० १८ मे उदार 
राजा हुवा सो ध्यान देऊ सुनो ॥ १९॥ 
भमावती सांणी नाटक क्रियो, जिन भक्छीमें राजी । ` 
गुणवीस अध्ययनेचैत्यवदको, फठमाप्यो्यतरागजी॥भ,२०१ 
भ्य--उत्त० ज० १८ । 
सोव्रीर्‌ सयदसमो चर्त्ाणयुणिचरे । 
उदायणोपव्वहयं पत्तोगहमणुत्तर ॥ ४८ ॥ 
प्रिव । उषा राजा षा विततार से बरणन सूत्र म टै वद्य 
पिञ्च प्रभावती राणी जिन प्रतिमा आगे भक्तिमे टीन रोके 
नाटक छया दै वो टिपता द्‌ ज्या देग्ना द्योतो सूत्र मेरे 
यास मौजूल दै देखञो । 
यद्‌ तपरोदरायन गजपदराङ्गी चेरकराजा पुरी भमावदी 
नामनी श्रमणोपाक्तिक तना याता तय तस्वा प॑जूषाया 
पजन्य एवे भणामि गयराग दनिमोहो सव्वन्तूयह- 
पाट दरसयत्ता दव।पिद्व गुरू उदरम्‌ दसणदेर १ 


1 
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शवे उक्तातया मेनुषायां इस्तेन परडपदासो दत्तः उद्‌- 
याटिता साप॑जूषा तस्यां दृप्रातिय सुन्दरामलान पुष्प्रा- 
छटद्रता श्रीवद्धेमान खामी प्रतिमाजात निनसासन्नोन- 
परतः अतवानादता भभवक्ता एत वमाण सन्बन्तु स- 
=अदंसण यपुण भवा मविय जगमणाणेदजय चिन्तामभि- 
जय गुरजय २ निणयीर अकरि १ तत्र. प्रभावत्था 
अन्तःपुरमध्ये चेत्य शरदकाणिति तव्यं मरतिमास्यापिता 
तांच त्रिकाठंतापवित्रा पूजयति अन्यदा प्रमावती र्गी 
तरतिभया पुरोनूत्यति राजा च वीणांबद्वति (` 


भावाथे-वीटुन्माखी देवता चषहेमवन्त पवत से गोीस- 
स्वेदन ावके श्रीवीर भम की प्रतिमा वनाद एक मजुसेमे 
सखके बीतवयपाटण भेजी वहत अन्यमदी रोक अयना देवञवे- 
की मजुसेको खोले पिण सुले नदीं तद्‌ उदाई रज{ की राणी 
चेडाराजा 1 पुत्री महासती प्रभावती रणी देवाधिदेव उदी के 
सचसे को खोट श्रीडीर प्रभूकी प्रतिमा ठे अपने अन्तेवर (घर) 
के मंदिर स्थापना करी चिकार जष्टं. प्रकारकी पूजा. करता 
खकदांसमय प्रभावसी रानी जन भक्तौ मं अपि उत्सादि हाकं 





५१ 


नम 
+ २९ उस प्रातमाके प्राता खाकूपःख ऋदर्मन कन) र । 


[ि ॥ 


{१०३1 


जिन प्रसिमरके आगे नाटक करती हई राजा उद वीणा बजा 
र्ये इत्याहि । 1 

इख विषय मँ प्रिय भद्रवाटु छ्वामी ज्ञान १४ पूर्ववार- 
यने मावदयकसूत्र निधुक्तिमेंक्डादे। ५ 

यत्‌ ( अतेउप्वेदयदरकासीयं प्रभावी एरदाताति सबं 

अरब अन्नयदिवीणचः रायाशीणं वाये ) 

` भवार्य-प्रभायती रानीनि अपने महठ के अन्दर जिन म~ 
दिर बनत्राया भरमावदी एनी रनान करके त्रिङटाख जिन प्रतिमा 
का पुजन करती दै एकदा समय रानी नित्य पुजा कर र्दी षै 
ओर यजा वीणाको वजा रदा दै। 

" प्रिय प्रभावकी रणो का जयिकार इसी मूजिय- स्यानक- 
वासीयों की प्राचीन शाच्ञद्ी प्रता है उनम से करीव २०-३् 
प्रवा मेरे पास मौजूद दै यटि छठ स्कादोतोदेखयो। ` 

अर इसी अध्ययन गाथा ३५ म मागर चकी ङे 
६०००० पुत्रेनि अष्टापद तीर्थं की रक्षा के वाते खा द्ोदी 
शयादि सम्बन्ध द उनको भी ( स्थान० ) व्यास्यान मेँ बाचते 
द किरन जाने ये ऊोग रविम किख वाक्ते यदं मानते ई। 

आगे अ०२९मा अङ ७२३ से१४बा ैदयवद्नाका सक। 


५०० 


यत्‌-रीकाय-प्रयाख्यानानंतरं चतत्यन्दना काया अ- 

सतत्फट मनन पव पाह ( ययश्रुर मगटगमते जब कि 
जणय्‌ ययथ॒ुर म्रगरेण नाणदं्तण चरित्तेतबोटि 
डाभ जणयद्‌ नाणदंपण चरित्तवोडि छाभम संपन्न 
यजीतरे अन्तकिरियं कप्पतिमाणो तवाततेयं आगाहण आ 
राह १४ ) 
। भावाये-चेत्य वन्दन का फट नण ददन चर्त वोधबीज 
छा लाभि होता है बोध वीज के उभ से जीव अन्त 
क्रिया ( मोक्ष करप विमानोपर्यतिकां आतधनां आर 
धयति ) । 


मिय यष्ट चेयवन्दन से याबत्‌ मोभ् काद अवे तो आप 
संतोष कर इस चीर वचनो को आराधो जैसा सूत्रम वेसाप्र-' 
रिमा वत्तीसीमे॥ २० ॥ 
दञ्चयेकालिक सिञ्जमव्ट । प्रतिमाथी मतिकःपनजी ॥ 
लाणगभवियक्षरौर निक्षेपा । अणुयोमदरारस्योमोधजी ॥ 
परतिमा ॥ २१॥ 
, -अर्थ -श्री द्ङवैकारिक सुक कत्तो शर स्वयंभवसूरि सन्ति- 
नाथ जी की प्रतिमा को देख क प्रतिबोध हुये । 


[१०५1 
~ "यत्‌-स्सिजंभवं गणररनिण परटिमादं पणेणपहिबुदधं १ 
आओौर इसी चुन के अष्य० ८ गा० ५५ ॥ 
यत्‌-विचमितिण णिजाए । नारौ वासु अक्रियं ॥ 
मक्र पिददृटूटुण 1 दिटरिपटि समाहर ॥ ५५॥ 
मतद साघु निस मकान में लियो के चिनाम गने 
शे वो उस मकानमे नदा रदे । । 
पिद्ानो को किवार करना चाहिये जव जी कौ मूर्विं से 
विषय चिच्नर उसने देवे चो श्री वतिरागकी निर्विकार शतत 
भूद्रास वैग्य उदयन्न कयै नदीं दये अवश्य दते आगे अणयो- 
गद्रासमे ( जाणग शरीर) 
यत्‌-नदाकोदिद्तो अयंयय कूम्भेजसी अरयेमहु कम्मे 
आसी सेतेजाणयसरिर । 
~ जख जलुद्रीप पञ्जि म श्री रिथिमदेव भगवान्‌ मो परि 
शनके श्ररीरकी दनदरारि कू चन्दन पूजन करी । 
मबेय सरीर पाठ । 
यद्‌-नदाकोदिद्नो अर्यमहुदुम्मेमविस्सर्‌ अययय ड्भ्य 
मविस्सः सेतम्भवियरीर 1 


[ १०६ | 


जैसे तीर्थकरों ऊ जन्मसमच में इन्द्रादिकं चन्दन पूजन रँ 
{ आमे निक्षेपे सुने ] 
जन्यजयं जाणज्ला । निरबेवं निक्खेवे निरदसेस्त 1. जयातिय 
नजाणेजा । चरक्यानाक्खदतयथ ।॥ ९॥ 
अथ-जदां निस चसु म॒ जितन निक्षेपे जाने वहां उख 
वस्तु म उतने निद्पं करे आर जिस वस्तु मे अधिक निक्षेपे नी 
जान सके तो उस वस्तु मे चार जिक्षेपे ठा अवश्य केरे । 


|| भ्रा अहा ऋ ४ चक्षषः ॥ 

(१) अर्तो का नामल्ेना सो नाम निक्षेपा 
` (२) जर्हतोकी प्रतिमा थापनी सो स्थापना निक्षिप | 

( ३ ) अर्हतो का अतीत अनानतका सो द्रव्य निक्षिपा | 
` ( ४ ). अर्तोके ३९ अतिशय आदि खमोसरणबत्‌ सो माव 
निक्षेपा इखा तरद सव स्ख भे समजना इसर्म हमारे स्थानक- 
तराखी भाई नाम निष्टेपको वन्दणीक मानते ह ओर स्याएवा नि- 
क्षेप को एऽबन्द्नीक मानते दै । 

परन्तु दोर ष्टिसे बिचार तो कर स्थापना मँ नाम मिडे 
हे नाम से स्थापनारमे राण की ब्रद्ध ञ्यादा ह जैसे । 


1 
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[१०८] 


प्यारे अव सोचो ज्ञान ज्यादा किमे स्या राम सेन्या 
कि तरद्‌, केव, रामर्सेदी सिद्धि नीद जरा मत्व भी 
समञ्च जिस से कल्याण हो| 
पूजा विषय गाथा शर्मीके अर्थम डिख अये इविः। 
शुभकरी नन्दी शमे ! युनिषुत्रत लिरपाय जी। 
, न्यदह(रदआलययणाखव्‌ । एनप्रातमापसजायजा [॥्र०२२। 
अथ--नन्दी सूच मूड ( थुभ ) यह विद्यारनगरी म श्र 
मुनिसुव्रत अगवान का धूम के प्रभाव से नगसै का वचाव हज 
यह्‌ बात स्थानक्वासिर्यो स प्रसिद्ध दै ज्वद्‌र सूत्र उदेसा १ 
भ आखोवणा अधिकार मै -जो सभूके प्रायध्ित ख्ये तो 
आचार्यं उपाध्याय वहुश्रुति, घणा आगम का जाण पासे जलवे 
` ¶ कदाचित्त जा० उ० नदीं दवे ता समोगी साघु पसि ज 
ठोवे २ कदाचित्‌ संभोगी० नदींहो सो रूपसाघु कने जरेव 
 ख्पसाघु नदद तो पछाकडा श्रावक पासे आरोवे ५ 
पच्छाक्डा श्रावक नदीद्ोते। 
यत्‌-जन्त्त्यव सम्ममावयार्‌ चटयाई पासजा कप्पड्‌ स्त 
स्पीतिए आरोइत्तपवा । - 
अथे--सम्यक्‌ भावित रटे सुविदित प्रतिष्ठित जिन प्रतिमा 
चेत्यं जिन्नौकस्तद्धिवमिती वचनात्‌ ) एकी परतिमा देखे कपे 


{१०९ ) 


वेदनी पाने आलोचन यद प्रायं यँ लुखाघ्ा भिव पिना पाते 
आखोचणा खेत्रे | = 

(प्रमे) क्वा प्रतिमां जी प्रायधित्त दे सक्ती &ई। 

( उत्तर } प्रिय इस अलावा जागे याम,नगरके वारे 
सिद्धोकौ साख से आखोबनाठेवो यिद्ध क्रया आटोयया सुन 
प्रायधित ठते दें 1 


॥ ४ 


प्रिय ! यद तो दोना कारणद्् कार्यं तो अपने पापका 
पश्वात्ताप करे तो अत्टरणसि पापको प्रगट करना श्सीसे 
देव शुर्की अटोचते द इतति । - 


निसीय कलद्रभाघुतसदे । नगरिया को अधिकार जी । 
चेपानिपरं मदिर सोने । वीवराण वचन खे धारजी भर ५२३॥ 
` धर्थ--नमीय तथा यत कल्प दृथाशरतयन्द्‌ मे च्या भादि 
मगसिया दु जिनमें उवाद सूचके परे ( बटुला यहिदंवचे- 
इया ) जिन मदिर कर शोभायमान है फेर ददादुवयन्द्‌ ० 
८<मेंश्रीवीसप्रसुके पित्ता सिद्धार्यं राजाने जिन परतिमा पजी 
दैण्य मूलि सणी सो पाट । 


चन्‌ ( सदस्सादततिएय जापएयदाप्रय इत्यादि ) 


[२१०] 


च्याख्या { सयसाहस्सिएय) रछक्षधमागान्‌ ( जएय ) 
यागान्‌ अदैसमतिमापूजाः भगवन्मम श्री पाश्वनाय 
सन्तानाय श्रावकात्‌ यजधातेधदैदपूजायेत्वात्‌ याग शब्दनं 
अतिमापुजःः पवप्राद्या जन्यस्य यत्तस्य अध्तमवात्‌ भरी पार 
नाथसतन्तान।यश्चादकतं चनयोराचासमे प्रति पादिते (दाएय) 
दायान्‌ प्वैदिवसादों दानानि । 


यद्‌ मुल सूत्र स मन्दिर प्रतिमा पृजा का अधिकार दै ॥इति।२३ 

आव्रर्यक महिमा शब्द्‌ चिचाय । भरत भ्रेणिक भरा- 
च्या धिदजी । वमर श्रावक पुरिमत्तालको । केट्चत्यकर- 
व्याध भनी ।॥ प० २४ ॥ 


अथ--क्तं सूत्र खोगतस्स मे ( पिचिय वंदिय पहिया ) 


[9 


त्तस मे कीर्ति ये दो रद्द भाव पुजावाची द्‌ आर (म- 
1 


‡ 


६ 


(१ 


रिया) सचय व्च पूजावाची दै । टीकाकाभी पक्षा ई अजथ 
क्या है अनि भरुचन्ि्छि अधिकार सुनो \ 


यतू--ूभहयपाउसाण । चउबरास्तचतःजयघर्क्यस्च( । 


उव्दरलिण्पणपडिमादणेगं । पमाणेदिनियरहि ॥२२३६॥ 
अभध--अरतचक्रवर्सिने सपने सो भादयां के सो स्तृप चन्‌- 


{ १११] 


वार भौर ष्वोषीस तीर्थो मदिर तथा नके अन्दर बं तथां 
्रमाण करके युक्त उनङी परतिमा ८ जष्टापद्पर ) अनवा 
शनौर सुनो । 
यत्‌-अकर्षिणपवत्तगाणे पिरया व्रिरयाणं एसस्टुतो 
श्षसारपयणुकरणो दव्वत्यए करूवटिहन्तो ॥ ६ ॥ 
. - मब द्रव्य पुजासे सस्रार पतला करे याने क्षय करे श्रा- 
चक क्रूप द्रष्टा श्री योगश्चास्त आदि में प्रेणिक राजाने मन्द्र 
अनाय! ओर १०८ सोने के ज्व # से मेदा जिन प्रतिमा भ~ 
ओ साधीयो कर्ता ओर पूजा च अधिकार पीठे ठिख आये है 
आने बरगुर श्रावक.का अधिकार घनो । 
यत्‌-तत्तोयपुरिमेताखे । वग्युरईसाण अचष्‌ पठि, मष्ि- 
~  जिणायपणपडिमा अन्ताएवसि बहुगोटरी ॥ , 
इसका वतत यद्‌ दै कि पूरिमताठ नगर म वग्यूर श्रा 
यक ने मटीनाथ भगवानका मदिर दनवाङ़े सरपरिरार जिन 
अतिमाकां पूजन कियाः॥ 
इनके सिवाय भो जन सिद्धान्तो मँ मूर्वा अधिकार 
बहत है मगर इन सोर्यो ने ३२ सूत्र मानर्खाहै जिस से 


“ स्या मेतारतयुनिषठीदारमें तिदे सजाम्रेणीख श्ट 
जब क्रानेधे तव प्रतिदद्ध कौउ नदे नानते सदय सानपा छदीए्‌ 1 





| ११२} 

२२ सुतरा मरमागर.दिया है व्याद्‌ा देखना दो तो महानसि 
जादि सूत्रम देखो | । 
( मन्न ) अजौ महानसीथ तया सथुद्‌।खवख संष पष्क 
^ माद्र सूतिका निषेध क्या सुनत्त दे 

( उत्तर ) प्रिय । किसी रारू गमस उक्त साख पटो 
जनम ता मदिर मूर्ति की स्थापना दै उक्त मरन्थकनत्ती जैन आ- 
चाय महाप्रमाविक श्रौ 1 भनवट्भसूरी तया जैन दत्त सूर्याजी 
डर ई क्तं अन्य मे अविरिचैत्य ‰ आर साघु माट आरोपण 
तप तथा चतय से साधू आजीविका करे का नेष है 
स्व॒ उन्दा म॒दत्माओ के हस्तकमल से प्रतिष्ठा कराते अनेक 
सिखरवन्य मन्द्र द्धै वो मासाद मेवाड शुजरावादि 
खक द भरर महानितिय का नाम तुमल्तेदोतो फस्मांमो 
ससानिसिय सूनर किस ने फरमाया दै } 


हि 


८ पूरयक्ष सिथ अ०५ मे, भौतम सामी को 
शी चीरे प्रथु ने फरमाया ई | 

( उत्तर ) प्रिय ! यद वात आपको मुर दह क महान- 
पतय वार्‌ प्रमु ने फरमायाहैतो लो सुनो । 

- # जावद्‌चत्व जेसे मान ममता आर्जाचिङा आदिके बास्ते करावे - 


[१६३ ] 


~ -(-१ ) इष्ययन ,२-ने.जछ -प्रकारसे पुजा कस्नी कदी दै । 

{ २) अध्ययन ३ मे.मन्दिरि बनाने बाद, १२ वेदेनठी- 
क जा | 

(३ )-अध्ययन ४ स~ सृष्रार पाता करे इत्यादि } 
णद्‌ देखना देवे वो मादानसिय सूत्र यट पाठ मे देख;ेना 
चादि] 

द्विचाखे क्या तिक्र के, वचन फेस परस्पर प्ेसद्ध ,दोते 


=, 


ह-कि य०,२-३-४.मे ठो मूर्तिं मन्दिर कह-दिए ओर पाच.अ- 
श्ययन में निवे कदेवे-(,वाद ) पिण आपने तो जैन सिद्धा 
न्तो को करान पुरान वना व्एि |, - ~ 
शायद्‌ आप कट्‌ दोगे कि द्म उपर चिखि अध्ययन -नदीं 
मानवे तो आप की अन्ञानवा विया -से रपी नदीं रदेगी कि 
२-द-४ -मध्यवन तो नदी मानना .ओर ५ मा अध्ययन मानना ! 
भिय प्राचवा जघ्त्रवन मे दी सृष्ट मन्दिर सर्ति -सिद्र, दै 
प्रन्ु जायद्री जेस आदमी को ( पलिया ) दोजावे जय -सफेद्‌ 
बप्तु षाडी दीतेच्ख में जाव्मी का दोप नदी दै कारण 
पीय्यिकाद्ीगेषद्ैरेनेदौ आपको यस्त्य अक्ञान द 
वील्यादोरहादैजितसे ५ वें जध्ययनमे मन्दिर सुति 
सिद्द ठो.प्िखप को नवि माम दोवा है दसी मे र 


[ ११४ | 


सआपरक्या करं दोष ति भयटी अक्षारकादै उसको आप दूर 
करदो तो अभी माद्धुम दोजावे | 

खे सुनो महनतिथ अ० ५ का- 

मतख्व उस समय साधु वेत्यावासी देव द्रव्य भक्षी 
दिगधारी ्रष्टाच।री मीध्यादिक्की चैत्य ममता चैत्य से आजीवि- 
का करने{वार। श्रीकमख प्रभावाय से कहता 'हुआ भगवान 
आपे एक चौमासा करे अप क उपदेश से हमारे बहुत मंदिर 
हो जवेगे यदा चैत्यवासी अपनी ममता आजीविका निभित्त 
अजं करी है उक्त पर श्री आचाथ महाराज ने फरमाया (जवि 
जणरुए) यद्यपि जिन मन्दिर ह इका मतरब जिन मन्दिर ` 
याने निधि % चैत्य कीं स्थापना करी परन्तु उस अष्टावारी की 
' ममता भाव के कहने पर आचा महाराजने कहा है ८ तहावी- 
सावद्यमिणं नारवयामि ) जिन म्र होतो पिण दुम्हारा जिन 
आज्ञा विरुद्ध कायं सावद्य है रेसा वचन मे नष बोः तो मंदिर 
कराना कहां रहा इरयादि जैस कोर आजीविका इस रोक पर- 


॥ { विधि चैत्य ५ भ्रकार भेगर भक्ति निदाक० अनिकशषकम 
सास्मतां ¦ 

*# साधु जिन दिर उपदेश देवे परन्तु आप मंदिरमे निदसि बा 
ममत्वा नरी करेयाउसयासे आप भी भाजीवकानद्री ररे! 


{११५ ] 


छोक ष्टी वाटा से सामयिक पसह आदि करे तो उमी को म- 
तरिदीजाण सातु निषेध करे परन्तु यद नदीं खमद्चना कि सामा- 
यके पोखदाक का निषैष होगया । 


प्रिय जप्रिषि का निषेव कसनेसे विपि की स्थापना जाप 
खेटो हेग उसी से रक्ते ३ शाख में विधि चैत्यका मदन मौर 
अविधि चैत्य का खडन सिद्ध हुआ ३२ सत्र मे र्वि दै नैवा 

- सुश्र मे वैखा भ्रविमा छत्तीसी मे इति, 11 


शादी कदे आतो पंचांमी ! मेते मानामूरुजी। ' 

। बज्रभाषा पोठे एेसी । नदीं समक्त को सूटजी ॥१० 

अर्थ-यह्‌ उपर ३२ सूत्रसे मूर्दि सिद्धदैञ्न को देख 

केकरितनिद्ी कट देते दहैकिबद्‌वेो पचामीद्टे हम तो भूर 
सूत्रों मान्ते हे) 

प्रिय यद चापा कैसी वन्न समान दै व सेतो षक ही 

भव भ मरणो दवे पन्न्तु एसी भाषास तो भव २ चतुव 

परिजमण करना पडता है कारण अथ श्रो अरिदिव फरमति ई 

` मरौर सूत्र गणघर स्वे द यत्‌ ( अत्यमास्‌ अरहा शुत 

यत्य गण्दद्‌ ) ए अण येगद्वासका वचन टै अद विचसि यद्‌ 

भरव सरितो ॐ फरमाये नदी मानना ओर भद्रिक जीवों शो 


९ 


[ ११६ ] 


- श्साने केःधिये छर्वाज्ञी करके कहना कि द्म सु सूत्र आनते 


. दे-तो दम उपर सूत्रों का मूर पाठ छ्खिअये हैउननदी शे 


क्या तदी मानतद्ोश्री वीर प्रथ के वचन नहीं मानने वाङ स- 
कित का सुतदोवे कहे सो अपितु न होवे इति | 


पृचांगीतो कदी मानणी । सुणस््र की ` सापनजी ॥ 
समवायग्द्रादश्चागहुडी जिनवरगणधर्‌ भाषजी. `) प्र०२६॥ 
अथ मूर चुत्न म पचागा माननी कदी दं छुनो सूत्र संमव्रा- 
येय मं १२. अगकी नियुक्ति आदि.माननी कही दै } 


` यत््‌-जायारणकारतत्तचवायणा सारकजा.अणु यागद्वारा 


साख्नावेटा सर्व्खजा -सेखगा सक्खिजायो निज्जत्िओं 
माला पाडइवत्तजा सघयणाओ इद्यारे } † 
ए आक्चारंग सूत्री नियुक्ते संख्पाति कटी ड इसी ` कर 
` २२ आंगकी -निदयक्ति. युख.पाठ.मे दे | 
कतक्पचाव्सरदं सातिना । भगवता जगप्लिणनी ॥ 


 सत्रःअयननियक्तिमानो । या जिनवरकाजाणजी अम०र७ 
ॐरध^सत्र भगवती शवक २५ उ० द मृक पड नि 


0. 


1 
- यतच्‌.युत्तः्थाखटु पडमा । बोउनिञ्जुत्ति. मिस्वियो मनिर 


४1 


[११९७] 


तश्ञोय निरक्रिगणो । एसविदिहाइ अणूयोगो ॥ १ ॥ 
अथे-षदटी सुज अर्थ दुजी नियुक्तं के साथ कहना कज 
-नि्ैसेस सीमि टोकाचुभै भाष्य लमरेन दोग दै । 
असुयोगद्राग सू म॑ देखो । नियुक्ति की वातजी'। 
नदी म नियु्तिमामा ! कोदो्मिध्यातनी ॥भ्र०२८ ॥, 
अ्यै-मणुवोगद्वार सूत्र म नयेति यत्‌" ( स॒त्ताणुगमरे 
निश्युत्ति अणुगमेय ) मवल्वर सत्र जौर नियुक्ती गेनों मोनणीि 
कषा दै आने संदी सूत्र सुनो । 
सुचरये।खटुपदपोवीयो । निच्छु्ीमस्षिओ भणि । 
तहृओधय नरविशेयो । एसचिही दोर जणुयोगो ॥ १॥ 
र्थ--पूवं छि आप्र ह प्रिय इतना मूर खुत्र के माण 
को नदं मान क मिथ्या ( इूढ ) हठ करना क्या व्रिद्ाना का 
काम टै आमि कर्मण चाहते दो तो इस दढ कामद को छोट 
द चीरेप्रसु के वचनो पर दौ जाला स्यो। 
वादी कटे वातो नियुक्ती \ गईं काठमे पीत जी) 
नबिरची आचारिज । ज्यारिकिमविपरतीतन ॥१० २६ 
अर्थ--मूट सुच ग वोठ्ने फो जगद्‌ न्‌ मिरी जय क्तिनि 
गारी प्रमा जेरगो ढो भ्रम उाल्ते द मि सुत्र मे कद्वो प~. 


[ ११८] 


ष््वारी [94 ऋ [1 = या 
"वांगी इस कारमं विच्छेद हो गइसर अभीलजोदहं बो जचायं 
ने नई रदी दै उनकी क्या परवीत मन्दिर प्रतिमा का अधिकार 
यीषेसे मिला दिया दोगा] 


सूनर नियुक्ती विति, याति किमकरिजांणी जी । 
प प [+ 


आचारिज रचिया नहिं पर्न, सुणनौ जगि बंणीजी) ` 
अतिमा ॥ ३० ॥ | 

अ्थ---यह्‌ आपका कदना तदनु मिष्यादैखो जो पंचांग 
डस कार में विच्छेद हो गड तो फिर ३२ सुच किस तरसे 
रहगे या क्या दकाजी के पढने के वास्ते दी ३२ युत्रकी रक्षा 
करी ओर किंसि सुांकीनहीकरीजो उदाई आदि खागया 
कते दो तो क्या आप जैसे उक्त जानवर्योकोङ्ान थासो २१ 
तै रख दिये ओर सब खा गये क्याअप छोगौ की विद्यताका 
परचा दै कदां तक तारीर कर | 

भिय ! जेखा ३२ सूत्र पूर्वाचार्यो ने पुस्तकारोढ क्रिया है 
कसे दी वाकी सुतर पंचांगी पुस्वकारूढ कय है जो पंचांगी नद 
स्वीक टो तो ३२ सुतर नया स्वा हुवा मानना पडेगा क्यानि- 
सक्ती आदिमे नई गाथामिठादीतो मूर ३२ खुत्रमे नई 
चथा मिनि मे उन की कम पकडने बाला कौन था देखोः 


“+ 


उन साचार्यं मष्ाएज का वचन जिस जगद्‌ जो यो बिस्जस 
` था उख जगद्‌ कद्‌ दिया कि तत्व केबङ गमे प्रिय केवड कदाप् 
यसो ङे कटीगेफिदम तो आचायकी स्वी पचागी नीं 
मरे तो भागे सुनो! 
सीन छेद्‌ भद्र वाहुर, रचिया । पन्नवणादयांपाचारजी । 
दशवैालिकसिजंभवङृत, निसीयविसात्वागणयारजी ॥१.३१ 
देक्चिणी जी नन्दी बनाई । घणा सत्न का नामनी } 
ज्यों चिका कर्चाजाणो । भदरवाह स्वापी ॥ प०३२ ॥ 

अर्थ---श्री मद्रवाहु स्वामी आचारावादि ११ सूत्र की 
नियुक्ति ओर ३ चेद सूर (कल्प व्यवहार राप ) 
बनाया र ओर २३ में पाट दामावार्यं पत्नवणा सत्र वनाया 
ओर श्रीखयभवसुरी दसवीं ऊाटक वना$ श्रीवेद्यासागणी उघुन- 
सिय बनाई श्वविवद्रगणी नटी वनाद जिस मै, ७३ सून 
१४००० पना मानना क्दाष्ै] 

इस जगह १० मिनट आख मीचके सोचोकरि भद्रबट 
स्वामीष्ठा ३ सत्र मानना आर १० नदीं मानना दूसया २३ 
पठि २७ पाठे के आचार्य का बनाया मानना जौर भदरवाह 
स्वाम को नियुक्ति नदः माननी यद जरिठनी व्रिचार की बात दै! _ 


[१२०] 

परिय जव वोक चाट को निर्भयकपतादैः तवेतो टको 
आदि कीसरण ठेते ईैजव मूर्तिं विषयः का काम पडतीं दै तत्रः 
प पचांगी' मानने म हिचकते हं परन्तु कृतत्तेपणे का किंतनां 
पापै वो हृदयम रखना जो टीका न दोची तो अपिंका रव्या 
कदां से बनता जो टव्वा तदी दता तो आपकी क्या दक्षा दोती 
श्चेर आगे सुनो । 
भरकरणमापुदाल्चोपयां । परतिमा देशेगोपजी । 
तीजनोपहाव्रत्तचोडभांगो । जिनयाज्ञदेवीरोपनी। भ ३६९ 
पकं अर्‌ स्यपेनिणरो । वथेअनन्त संसार जी 1: 
सूत का सूत्र नदीं पाने । ए इगदूबावगदारर्ज॥ पर ३४॥ 

अध--सुत प्रय प्रकरणं. से दाङ चोपियां वनाते ह जिस 
मे जौ मन्दिर प्रतिमा का अधिकार आतां है वहः कितनेक तो 
अधिकार निकार देते जसे रमचरित्र मजसिघचरित्र वीरश्रण 
छुसमश्री चरित्र जय विजयचरित्र मगर करस जंवूचरित्र आदि 
सेकंड ठार चीपेद है कितने दीःगेप देते हैँ किंतने ही हरताल 
सफेदा र्गा देते हैः कदो इस म प्रन्थकत्तौ की चोरी ` भगवान 
की चोरी से क्या तुम्हारा सानां हुओं तीरजः घृत रहं सकती 
सताः है अपितु कमी "न्दी | ३३. ॥ 


{१२१ 


प्रिय जैनं सिद्धातो मे पक अक्षर मात्र भौ न्यूनादिक परू 
पशा से अर्ति संसोर की वृद्धिह्वे तो केर सूत्रकासूध्र ही 
न माने उसका ' तो कना दी स्यां प्रिय जेन सिद्धान्त वो 
(सीन णंत्ारियाण्डे ) परन्तु आपं तो इुवण दुरीयणे वन वैठेः 
द प्यादा-जापको क्या किरिषण देना चाहिये! , 
बतीससूत्रो भ परतिमा बोल । चतुरां ोजीःजयिनीः' 
भावदयापुनयटमां व्यापी, उपकोखुद्धिः ठे मोथजी ॥ 
॥ ॥ भ० ३४ ॥ 
अथे वत्ती सूत्र मे्रतिमोका अयिकारष्ै सो दमने 
वर्ता दिथा दै वो चतुर पुरुष जान गये दोग | प्रिय मेरे किसी 
से देख माव नही है व्क कितने द सद्रीक जीव ट्टे रत्वे 
जा रहे द न्ह पर भाव दया ाके उपगार बुद्धिते दी ` भरविमा 
छ्ीसी चन्र थी जिस के मामं का क्षेप स्म होगां वदी 
दस भात को धारण करेन मेरा ठो कहना दै कि सर्वं जीन 
भिनिक्षाश्न करस्य का पानक्यो ओौर जातम कल्याण 
करति करो करो जल्दी करो ॥ २५ 
भतिमा छत्तीसी सणोभवीं प्राणी । हृदये करो विचारजी । 
समक्तं आरधो । परमोमवनो पौरनी॥०३६ 


[ १२२ | 


अथै-प्रतिमा छर्तीसी सुन के हदय मे विचार कयो परन्तु 
जवं तक पक्षपात है तव तक साधामाग भिठना दूर है इसी 
तास्ते पक्षपात छोड के जिनवचनो पर असाता रखो तो संसार 
खमुद्र से पार जरर हो जवे | इतिः ॥ 


करुसः रायसिद्धारथ वंसभूषण चसा देवी मायजी । 

सासन नायक तीथे ओ्ताया रल परेजय प्रणमे पायजी ॥ 

सार बहत्तर जेटमासे छद पञ्चमी गुरवार जी | 

गयवर सरणो श्यो तेरो सफङ भयो अवतारनी ॥ ३७॥ 

| ॥ इति सम्पूणं ॥ 
अर्थं सिद्धार्थ राजा के व॑शर्मे. भूषण समान जिनं की 

माता. जरसलदे है रेखे जो श्री वीर भ्रु साश्न ॐ नायक निर्न 
के. विव की, प्रतिष्टा श्री पारम प्रभु के & पाठ श्री रल अ्भसुरी 
वीरनिवौग के ७० वर्ष गया ` स्वहस्तकरी है जिनको आज 
२३७१ वषे हुए है देखा जो तीर्थं ओसीया नगरी म है जिन 
के चण धमर मे श्री रलविजयजी मणाम कर रे दै उक्ततीये 
की यात्रा ने दर्पं उत्साह से करी है श्री तलोक पूजणक बीर, 
म्रभु सरे अर्ज करी दै अहो प्रसु आपकी अदुभुत स्वना तारण 
तरण वृद्ध जाने ॐ मंन आपका सरणा ठीया दै सुसे भी. आष 


[१२२] 


खरीषा बनादो सफ़र अवार हुवा जो मने आज वीर प्रभू की 
यात्रा करी प्रतिमा छत्तीसी की रचना संबन्‌ १९७२ र्टसुदी 
५ गुरवार को करी है । इति ञ्म्‌ ॥ 

अद जो असन्तोपचन्दर्ज के उपदेश भ्रविमा नकर निरूपण 
का जन्म हुवा है रन्दी की मदिमा सुन कीजिये यव्वछ सो 
सनरन तुका सवधा पेस्तर वणा हुवा या इसी मे असन्तोपचन्दजी 
ने क्या वहादुरी करी दूज छोटी सी भाषा की पुर्वकं दी अ- 
न्य पसर सोधन कराई तो क्या वो गणधारी की आशा समसन 
खकेगा अपितु नदीं । पुस्तक छपाने का कारण तो मने सुनाया 
क्रि सतोपचदजी पदे तो ठोक परुपणा करते ये परन्तु उन्दी का 
एक साघु (केसरीमङ) जन सुनि श्री दरषमुनि जी पासे फरोधी 
मेजेन दीक्षा ठी वो कदाग्नी समावेश न हुई जिस से आ- 
पी ज्वरतजढा प्रगट कर गोढवाड मे अपनी नामवरी कैला 
ह भर इनके उत्तर भी दसी कताव मे आ गये दह विरेष देखना 
हो तो हमारी वनाई सि० प्र० मु नामकी पुस्वक देख ठेना 1 

ञव हम (ए पी.) ने तथा अखतोकचद जौ सोतीडा 
भादि को दित शिक्षादेते द हे वद्व भापने ङ्ख #ॐ गेवर- 
चन्द्‌ ने गप्पमारी तथा श्ठ छिा है यह आपका वचन रखा 
हसो विचारो श्री वीर्ैकर गणघर पूं आचा्थं का वचन था 


< 


९२४ | 


न, 


मने छ्खाःथा उसको आप ने गप्प तथा ज्ञूट कद्‌ दिया! 
मे आप टोट छोड दीया तौ मेरे पर द्वेष कर इतनी गा- 
च्या दौ उसघे संतोष न हुवा तो ओर १००-२०० देनी थी 
परण्तु श्वौ तीर्थकर गणधर के वचन को गण्य श्यूठ कना ए 
जप को ठानिम नदीं था शायद किसी शंसन द्वेषो के सिखने 
ख कह दियाहोतोअवमभी इस वतका प्रायश्चित्त ठे 
अयन अलत्ना को शुद्ध कये ुश्चे आशा ह फ दोनो महानुभाव 
इस किंतब को पट के अपना रभव ` सफल अवद्यः करगे ॥ 
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